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जैन लेख संग्रह । 


कतिपय चित्र ओर आवश्यक तालिकायों से युक्त 


द्वितीय खंड | 


संग्रह कत्ता 


पूरण चंद नाहर, एम० एफ बी० Tay, 
घकील दाईकोटे, ware पसिआरिक सोसाइटी, एसियाटिक सोसाइदो 

बंगाल, fara सोसाइटी विद्दार- उड़ीसा आदिके मेम्बर, 

विश्वविद्यालय कलकत्ता के परीक्षक इत्यादि २ _ 


कलकत्ता | 


— DO — 


PE सम्बत्‌ २४५३ 
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खंड में कोई विस्तृत भूमिका दी गई थो और न यहां ही लिख सके । 


मो समय २ पर आवश्यक होती है सप्तक कर इस खंड में दी गई है । 


आज बड़े हषे के साथ “जेनलेख संग्रह” का दूसरा खंड पाठकों के सन्मुख उपस्थित करता. हुं । इसका प्रथम छड प्रकाशित | 
दोने के पश्चात्‌ द्वितीय खंड शीघ्र ही प्रकाशित करने की इच्छा रहते हुए भी कई अनिवायं कारणों से era हुआ हे । न तो प्रथम 


जैनियों का खास करके हमारे मूत्तिपूजक श्वेताम्वर भाइयों का धर्मप्राण शताब्दियों तक वरावर आचार्यों के उपदेश से 
देवालय और सूत्तिप्रतिष्ठा की ओर कहां तक अग्रसर था और वत्तेमान समय पर्य्यंत कहां तक है TE “ लेख संग्रह” से अच्छो तरह > १ 
ज्ञात हो सकता है | ऐतिहासिक दृष्टि से जिस प्रकार उपयोगी समझ कर प्रथम खंड प्रकाशित किया था यह खंड मो उसो इच्छा 
से विद्वानों की सेवा में उपस्थित करता हुं । न 
सन्‌ १६१८ में प्रथम खंड प्रकाशित होनेपर प्रसिद्ध ऐतिहासिक waa श्रीमान, राय बहादुर do गौरीशंकर ओझा जी ने केः 


| जाता है। उक्त महोदय अजमेर से ato २६-१०-१६१८ के पत्र में लिखते हे कि :-- 

“ आपके जैनलेख संग्रह को आदि से अंत तक पढ गया हूं । आपका यह Aes 
इतिहासवेत्ताओं तथा जेनसंसार के लिये रत्नाकर के समान दे । अंत में दो ढुई ताहि 
कार्ये नी बड़ काम की बनी हें उनसे चिन्न २ गहों के अनेक चायो के निश्चि 
` समय का पता लगता है, यरि इसके gR जाग ची निकसेंगे तो sta इतिहा 
लिये बड़े ही काम के होगे | 


प्रथम खंड में साधारण सूचो के अतिरिक्त “9तिएाशान”, “ श्रावको को ज्ञाति-गोज्रादि” ओर “samt के गच्छ अं 
सम्बत्‌? की सूची दी गई थी । इस वार इन सभोके शिवाय राजा महाराजाओं के नाम, जो इन लेखों में पाये गये है, उनकी तालि 


Er 
= í 


। मैं प्रथम खंड की भूमिका में कह चुका हूं कि केवळ ऐतिहासिक इए से यह संग्रइ प्रकाशित हुआ है । जिस समय a 
o छप रहा था उसी समय थ्री राजग्रह तीर्थ में श्वेताम्बर दिगस्वरो में मुकदमा छिड़ गया था पश्चात्‌ केस आपस में ते 
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हाल में बेळोग सुइई होकर श्री पाचापुरो तीर्थ पर जो सुकदमा उपस्थित किये है उस में मेरा भो मुद्दालहो में नाम रख दिये हैं | में प्रथम 
से ही घार्म्मिक झगड़ों से अलग रहता था परन्तु जव सए पर चोक पड़ा है तो उठाना ही पड़ेगा। दुःख इसी बात का है कि 
शासननायक चीर परमात्मा के परम शान्तिमय निर्वाणस्थान में सुकदमेवाजी से अशांति पलाना अपने जेनघमे पर धन्त्रा लगाना È | 
मैं इस समय इस संबंध में कुछ मतामत प्रकाश करना अनुचित खममता हूं। इसो वषे के अक्षयतृतीया के दिन मेवाड़ के अन्तर्गत 
थ्री केशरियानाथजी तीर्थ में मंदिर के ध्वजादंड आरोपन के उपलक्ष में जो बीभत्स कांड हुआ है बह भी दूसरा दुःख का समाचार 
है। काल के प्रभाव से इस तरह प्रायः हमळोगों के सबै धमान ओर तीर्थां में अशांति देखने में आती है। 

$o सम्बत्‌ १६६४।६५ से मुझे ऐतिहासिक दृष्टि से जन लेखों के Sag करने को इच्छा हुई थी तबसे अद्यावधि संग्रह कर 
रहा हूं और उन सत्र लेखों को असे २ सुमीता समभता हूं प्रकाशित करता हूं। यद्यपि मैंने इस संग्रह-कार्य के लिये तन, मन ओर 
घन लगाने में त्रुटि नहीं रक्खी है फिर भी बहुत सो भूलें रह गई हैं। राय वहादुर do गोरोशंकर ओमाजी मुझे प्रथम खंड के gdi 
पर अपना मन्तव्य सूचित किये थे जिस कारण मैं अन्तःकरण से उनका आभारी हूं ओर उस पर मैंने विशेष ध्यान रखने की चेष्टा 
की है। यह लेख संग्रह का कार्य वहुत कठिन ओर समय सापेक्ष है, कई जगह समय की अल्पता हेतु ओर कई जगह मेरे ही भ्रम 
से जो कुछ पाठ में अशुद्धियां रह गई' हैं उनके लिये मैं पाठकों से क्षमाप्राथौं इं तथा ऐसी २ gat रहने पर भी विह्वानों की तथा 
अनुसंधित्सूलज्ञनों को उस ओर ट्ट आकर्षित करने की इच्छा से इन लेखों को प्रकाशित करने का साहस किया इं । 

प्रथम खंड में १००० लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ था | उनमें जो कुछ नंवर छूट गये थे चे पुस्तक के अंत में दे दिया था | 
इस खंड में १००१ से २१११ तक याने ११११ लेख प्रकाशित किये जाते हैं। इस चार भी भ्रमवश २ नंवर छूट गये हैं। Ao ११८७ 
पुस्तक के अंत में छप गया है ओर नं? १६६० यहां दिया जादा है । 

$वेताम्वरों के प्रसिद्ध थान जेसलमेरु दुगे ( जेसलमेर ) के मंदिर के Sai को संग्रह करने की अभिलावा aga दिनों से थी | 
चहा भी क्षेत्रस्पर्शना हो गई है ओर निकरवत्तों “ ठोद्रपुग ( ळोद्रया )” नामक प्राचीन स्थान भी दर्शन किया है। आगामो खंड में 
वहां के लेखों को प्रकाशित करने को इच्छा रही | 


नं? ४८ इण्डियन मिरर प्रोट, ः निवेदक 
कलकत्ता | : 
Blo १६८४-ई> Kio १६२७ पूरण चंद्‌ नाहर । 


SGI 


[ 1690] + 
संवत्‌ १६३१ वर्ष आगरा वास्तव्य. . - . . . कब्याण सागर सूरिः. : - : : - । 


% यदद देख पटने के पाल 'फतुद्दा' के दिगम्बर जैन मंदिर में श्वेत पापाण की खंडित श्वेताम्बर मूत्ति के चरण चौकी पर दे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ष्‌ JRA! Si 


DE T Se 
2 हे पत्रांक | स्थान - पत्रांक 
कानपुरवालीं का मंदिर ०० RR 
कलकत्ता | = ` 
आरिनाय का देरासर (मार्स हाळ) = १,२५८ | जाळा कालिकादासजा का मंदिर... e 3R 
R आदिनाथजी क j चा श्री. च्द्रपमुजी-का मंदिर फक ००० RRB 
हीराळाळजी “का बेरालर ee » पाश्वेनाथजी का मंदिर न ए) 
छामचंदजी सेठ का ATE ae ३| खुभखामीज़ी का मंदिर ba २१४ 
ह $ व श्री प्रात्रापुर तीर्थ । 
अजिमगंज - सुर्शिदावाद गै | bak 
दिर 2 थ्री गांव मंदिर e UTAS 
ओ नेमिनाथजी का मार e ) ज्ञळ मंदिर a पति 
| सेंतीया - बीरभूम । » समोसरंण - A .. सहे 
|... ओ आदिनाथजी का मंदिर ५ | महतात् fafa का मंदिर re e २६४ 
| रंगपुर - उत्तर बंग । श्यो राजग्रह तीर्थ । 
` छो चेद्रपमखामी का संदर ५ | श्लो गांव मंदिर कति we २१५ 
| 'श्री सम्मेंतंशिखर तीथे । n पैभार गिरि s ल 
| » » सोन UST aa ०० २१६ 
| टोंक प्रर के चरणों प्रर pet sgi RPA » मणियार मठ गन २१६ 
| श्री जल मंदिर य ae? “पय! नड तो 
सघुवन ॥ 3 o AJARA । 
मंदिर ! : १५६ श्रो जेन मंदिर ८0 १६० 
श्री जैन श्वेताम्बर मंद्र ' CT क ae 
'जगतसेठज्ञी का मंदिर a ह ९2 ह Saale 
.प्रतापसिंहजी का मंदिर फ्रा m ROR | भी जेन मंद्रि et A CrP 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्यान 
ड पटना | 
शहर मंदिर ni 
दिगम्बरी मंदिर oe 
म्यज्ञियमः 
| बनारस । 
शिखरचंदजी' का मंदिर 
चंद्रावती t 
श्री जैन मंदिर a 
SAAT । 
श्री अजिदनाथजो का मँदिर 
9 समोसरणज ; 
HAUS । 
Oo RR 
श्रो शांतिनाथजी का ART 
हखनजं | 


थो शांतिनाथंजी का मंदिर ( बोहरनरोळा ) .., 
» ऋषमदेचजी का मंदिर ( वोहरनटोला Y si 
» महावीरखोमी का मंदिर ( बोहरनदोळा ) ल 
» आद्नाथजो का मंदिर ( चूडीचाली गली) ,., 
n महावीरखामी का मंद्रि ( सुंधीरोळा ). ct 
» चिन्तामणि पाश्वेनाथजी का मंदिर ( ,, , ) 
» संमवनाथजी का मंदिर ( फूलबाली गळी) ,. 

लाला: मांणिकचन्दजी का घर-देरासर ini 


(१) 
पत्रांक | खान 


रायसाहय का घर-देरासर न 

२२१ | लाला खेमचंद्जी का घर-देरासर 

२२१ | हीरालालजी चुनिलालजी का घर-देरासर 
२२१ | श्रो श्रोमंद्रिखामीजी का मंदिर 

n पासुपूज्यजी का ART ( सहादतगंज ) 
n पाश्वेनाथजो का मंदिर ( , » ) 
n MMA का मंदिर ( , , ) 
५ शाँतिनाथजी का मंदिर ( , ,, ) 
१५५ | ,, दादाजी का मंदिर 


ऱ्ह ae 2 


१४६ | 


२२२ 


am 


लाला हजारीमलजो क! देरासर 
चीरेखाने का मंदिर 


Be 


मथुरा । 
१७२ ५ l 3 
श्रो पाश्वनाशजो का मंदिर 


g3 आगरा । 
श्री चिंतामणि पार्श्वनाथंजी का मंदिर 

११५ | ० थोमंद्रिखामोजी का मंदिर 

१२१ | » सर्यप्रमल्ामीजी का मंदिर बुट 

१२४ | n गोडीपाश्वेनाथजी का मंदिरे... 


१२७ | » वासुपूज्यजी का मंदिर a 
१२८ | » केशस्यानाथजी का मंदिर ite 
१३१ | » नेमनाथजी का मंदिर > 


१३६ » शांतिनाथजी क्का मंदिर ००० 
१३८: | » मद्दाचीरखामो का मंदिर छ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


es ee a —e— म ाई 


(३) 


at २ पत्रांक | स्थाने पत्रांक 
Eil faat == लस्कर | जेन उपासरा a oe ६७ 
Pea al” चिंतामणि पाश्वंनाथजी का मंदिर ६७ 
शो पंचायतो मंद कु “० «7०१ |. Rade = oe 
» पाश्दनाथज्ञी का मंदिर न es सॅट d = 
» शांदिनाथजो का मदिर k कक र मोरखानो - बीकानेर । 
सुरार - लस्कर । हक pe 
FR = pt चुरू ~ बोकानर | 
( श्री शांतिनाथजी कामं 5 ठर 
ग्वालियर छुग्‌ | न चर किक 
vit da मंदिर a F a ATTIC 
4 R श्री ऋषभदेवजी का मंद्रि ad ०० M 
सुदान।य ~ ग्वाक्षयर | ४ आदिनाथजी का मंदिर E ६० 
श्रो जेन मंदिर र . ६४ | , सुमतिनाथजो का मंद्र by 34 
जयपुर । शांतिनाथजी का मंदिर न्न ice पटे 
श्री सुपाश्वनाथनी का मंदिर ... wR सूरपुरा- नागोर । 
» सुमतिनाथजो का मंदिर sat sien aba थ्री माताजी का मंद्रि ai mS 
७ आबिनाथजो का मंद्र... पाड दट THAT - नागोर । 
» पाश्वे नाथजी का मंदिर i १० ४१ | धो Sa मदिर = ५२ RES 
7 चंदन चोक । रत्न पुर - मारवाड़ । 
ध्री जेन मंदिरे 5 ५० १६२ | झो जैन संदिर isd “= ३७ 
STEAT | गांधाणी - मारवाड़ । 
थो चंद्रश्रमखामो का मंदिर z E जेन मंदिर ks O १६९ 
BAA | जोधपुर — मारवाड़ | ' 
श्री जेन मंदिर as १०० ४४ | राजवैद्य भट्टारक श्रो उद्यचंद्रजी का देरासर ७» R 
बीकानेर । . नगर- मारवाड । | 
श्रो शेश्वर पाश्भ्नाथजो का मंदिर ia 000 ६३ श्री जेन मंदिर ace ave १६६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


aqa -मारंवाड़ | 
oo ARRUMAR | 
झी शांतिनाथजी का मंदिर 
ओ- बाडूमेर-मारवाडू | 
क्ली पाश्ठनाथजी का AR 
घाणराव - 
शी महावीरस्वामी का मंदिर 
 सखारची-मारवाड।. 


मारवाड़ | 


श्री जेन मंदिर 
खेडप - मारवाड़ | 
शरी जेन मंदिर 


- मांकलेश्वर- मारवाड़ | 


शी जेन मंदिर 
नगर - खेड़गढ़ | 
श्रो शांतिनाथजी का मंदिर 


उदयपुर - मेवाड़ । 
श्रो शीतलनाथखामी का मंदिर 
» वाखुपूज्यजी का मंदिर 
गोड़ीपाध्व नाथजी का मंदिर 
» पाश्वनाथजी का मंदिर : 
» ऋषमदैवनी का मंदिर, हाथीपोल 
ऋषभदेवज़ी का मंदिर, कसैरी गली 


ous 


» eet का मि, सी हवेली के पाल 


(४) 


~ ~ 
करड़ा-मवाडू | 
२२६ | श्री पाश्देनाथजी का मंदिर 
» वावन -जिनालय 
aS 
A नागदा-- सवाड़ । 
श्री शांतिनाथजी का मंदिर 
अ देलवाड़ा - मेवाड़ | 
श्री पाश्वेनाथजो का बड़ा मंदिर 
ऊ नया मंदिर 
au » ऋषभदेचजी का मंदिर 
८ ' | yy पाश्वंनाथजी का बसी 
Rey | ` » तपागच्छ का उपासराः 
» खंडहर उपासरा eo 
शिलालेख as xi 
aul geal - मेवाड़ | 
श्री जेन मंदिर 
२८४ 


mg रोड। : 
श्रो आदिनाथज्ञी को मंदिर ( घम्मंशाला ) 


१६७ श्रो आबू तीर्थ । 
_ | थो आदिनाथजी का मंदिर (.देखवाडा ) 
६ | » शांतिनाथजी का मंदिर ( अचलगढ़ ) द; 
२१ » अरषमदेबजी का मंदिर ( ,, ) 
a पिंडवाड़ा - सिरोही । 
aa | श्री महावीरजी का मंदिर a 


sary — सरोही । 
श्री Sat मंद्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


xo 


२५२ 


RUB 


२५७ 


२५६ 


२५६ 
२६०. 
२६१ 


१७० 


a RH 


x 


स्थान - 
रोढेड़ा- सिरोही | 
श्री जेन मंदिर कः 
 _ ननारज- सिरोही । 
श्री जेन मंदिर न 
शुड़ा- सिरोही | 
श्री जेन मंदिर Re 
EE faadl -सिरोद्दी | 
it जेन मंदिर हे | 
पाडीव - सिरोही । 
श्री जेन मंदिर oe 
aan- सिरोही t 
आ जैन मंदिर कै 
‘ निंबजं - सिरोही t 
श्री जेन मंदिर a 
हुड़वाल - सिरोही । 
श्री जैन मंदिर ap 
AAR 1 
आ पाश्वेताथजी का मंदिर ; 
खीमत-पाल्षणपुर । 
att जैन मंदिर ; 
; डीसा । 
sit आदीश्वरजी का मंदिर 
ऊ महावोर स्वामी का मंदिर 


(र्क, 


` पत्रांक | स्थान पत्रांक 
श्री तारंगा तीर्थ । 
२७६ | श्रो अजितनाथ स्वामी का मंदिर ... ee १७१ 
श्री झज्जुंजय तीर्थ । 
ROC | दिगम्बर मंदिर $ m १७९ 
 पालीताना | 
२०८ | शो खुमतिनाथजी का मंदिर a wi १9४ 
तलाजा - काठियवाड 1 
ane जेन ala पर > saa > ७५.७ १८८ 
शिलालेख ०००" bve २८८ र 
7+ सिहोर - का ठियावाड़ । 
श्री-खुपाश्वंनाथजी का मंदिर K: n २७७ 
२७६ | a 
. घोघा- काव्यावाड़ । 
र eft सुंबिधिनाथजी का मंदिर + १८१ 
“२७६ 
चोरवाड़- जुनागढ | 3 
२८० sit जेन मंदिर ; 001. क्ट १८० 
| शोयाखबेट - काठियावाड़ U 
१६४ l श्री जेन मंदिर = A) 
जामनगर - काठियावाड 
१७१ | श्लो शांतिनाथजो का मंदिर x ° A 
» आदोभ्ब्ररजी का मंदिर a we १८७ 
@ ~A ` दि 
२८० . सांगरोल-काोठियावाइ। _ 
“२८१ | आओ जेन मूत्तिं प्रर = ० टर 
है ब्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्री. बावन जिनालय मंदिर , 


खंजात — गुजरात । ` 


(६) 


बी .. >. ` पताक | सान” 
quae - काठियावाड़ । . घस्दैरासर (गाम देवी): ` `... = 
श्री जैत मंदिर नका? 5. [सरपुर - सी० do । 
शिलालेख ` ae ..„ १८६ |. जेन मंदिर 
छना - काठियावाइ़ | शिलाले ` . ... 
शो जैन मंदिर a ws २९०० रायपुर = सी० wo । 
गाणेसर - गुजरात | श्री जैन मंदिर ( सद्र बजार ) 
झो जेन मंदिर z = W|) & हेदराबाद-दक्णि। 
प्रजासपाटण-युजरात । ___ | ओ पानाची का मंदिर ( वेगम बजार ) 


१३३ | „ पाश्वेनाथजी का मंदिर (कारबान साहुकारी ) ... 


» “पाश्वेनाथजी का. मंदिर (.रेसीडेन्सी घजार ) 
» पाश्दंनाथज्ञी का मंदिर ( चार कषान ) 


शी आदीश्वर भमकान का मंद्र 
ab मय्ास । 
पो(सिना = Wes । पस क = 
Ft जेन मंदिर ma का मंदिर ( शूला बजार 
थी जेन मंद्र 2 m ',, चंद्रप्रसखामी का संहिर ( साहुकार पेड ) 
7 ह बस्चई t (८ 3 sa मंदिर (:. ३. » ) 
शी आदिनाथज्ञो का मंदिर RA दादाजो का बंगला, गुन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स ` 


२६८. 
२६६ 
२६६, 


२७१ 
२७२ 
२७३ 


२६३ ` 


a 


प्रतिष्ठा स्थांन । 


"व. an: 


wis 


०७ रप 


०० २०२७ | 


०० १८११ 

क a १७१७ 
१७८६, १७८८,१६८०,१६८३ 
१२५४ 


१६४७,१६४८,१६४६,१६५१,१६५३, 
१६५४,१६५५,१६५६,१६५७,१६७६ 


१४५४, १४७८,१४६६ 
. २०२५ 

ce १४६४७ 

० १५७४ 

१८०८ 


१०३०,१३०८;१४७५,१५४०,१६३५, 
१७६५, १६८० 


१४४६,१४५२,१४५३,१४५७, 
१४६७,१४६६,१५०१,१५२० 


१५८०१५८१,१५८३,१५८४,१५८५ 


१०६२ 

wee. १७६० | 
१०३१,१५३२,१६४६,१६६७१६६८,१६७३ 
aes e १७६६ 

i ०० १०२८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इंदलपुर 
इंद्रिय 


लेखांक 

क n २३६२ 
००० 2268. 

२०१० 

० १४५६ 

००० १७८९ 

२०७० 
१०२८,११०६,१११५,१११६,१८६८ 
-१७१७,१७६६ 

१०६३ 

१९६१५ 

o « १८१२ 
Fe ००० १०५३ 
१६५३ 

१११७ 

१६२७ 

१६११,१६३० 
१६६२,१६६७१६६५,१६८२ 
०० १४८६ 

ose ००० ९०८७ 
aus se १५८६ 
१२१७ 

= m १३८५ 


चारकचाण 
व्यारकचांण 

चित्रकूट 
चित्रकूट दुगे 
चोरवाटक ( जुनागढ ) 
जइतपुर ` 
जयतळकोट 


= ०० ११६७ 
2 . १८४७ 
» ११६५ 
१२७८ 
१७२३ 
ए ses ३१००४ 
१७८८ 
१८०८ 
१०८६ 
१५५१ 
१४२८ 

०० १२३२ 
१४२६,१४२७ 
१४२६ 
१७७१,१७७३ 
१७६३ 

०१ (RB 
१२०६ 
१६८१,१६८६ 
१८१० 
२०५२ 

» २०५३ 
१७८६,१६५५ 
१४१६ 

we १७६६ 
» १४३७ 
nap ... १२७६ 


डूंगरपुर i 
तारंगा दुग 

fat 

दीववंद्रि ( दीव ) 
देडलवाड़ा ( मेचाड़ ). 
देकावाडा 

देलवाड़ा 
दैवकापाटण 
देवकुलंपाटक (“पुर ) 
देवड़ा | 

दौलत्तो बाद 

द्वीप चन्द्र 
PECEREN 

घार नगर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१११२,१९५८,१६९४;२००८ 


लेखांक 
११७६,१२२७,१२२८ 
६४७, १६४८, १६५ 9) १६५ १, 


_ RMR RGR १६५५, १६५६ 


१२७५७, १७७४ 


r 


ete vee १७६६ 
१७७४३,१७६२,१७६३.१७६४ 
२००६ 
१३२३ 
१९६२ 
१७८9 


,.. २०२५ 
z i २०४८ 
= १७६०, १५४४ 
a n A 
wae RU 


TE 


agia लेखांक 
नगर ( मारत्राइ ) -१७१३:१७१४ 
नटोपद्र १६४६ 
Wares . “१३०७ 
नवोननगर 
न्ञव्यनगर ( हल्लार देश ) ... २७८१ 
नंदाणि wi "१६६४ 
ANGT १२७४,१६७६ 
मागोर « "१७१७ 
ARR « "१८६१ 
arare १६४३ 
सेचोभाए ANA हर « ११०२ 
quit ५०१६,९१०२,१३५४,१४०५,१५३६,१६१०५१६६०, 
१७१३,१७१४,१७३१,१६८८,२०६१२१०६ 
पतन नगर -१६०६,१६१३,२०११ 
पाटण १४६७ 
प्रादलिसनगर १६७१ 
पाळणपुर- ११६०/१२६१,२०७७४ 
पावापुरो १८०८,२०३६,२०३७ 
पूर्वाचलगिरि क vee १६६४ 
पीरोजपुर १३४६ 
पेथापुर « १७३० 
बड़ली . ११८१ 
aam -१०१७१०१८१०१६,१८२१,१८२४ 
श्रोकानेर ,१२०५,१३४६१३५०,१४४१,१६४६ 
घलदूउठ e 7१६०४ 
बलाखर vee ११७३५ 
atera ine १६७६ । 


प्रतिष्ठा स्थान 
बिहार 


| मोलुट्ग्राम 
| Aa 


मद्रास { झूला ) 


मद्रासस पत्तन ( साहकार पेठ) 


मधुमतो 

agar 

मलारणा 

akarmi 

मंगलपुर 

मंडप 

मंडप घुगे 

मंडासा 

मंडोबर 

माझुळक 

मारवीअए- ‘ 
माळपुर 

मांगलोर 

मांडल ( णज्जेर देश 


मांडलि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ase gee 


लेखांक 

०० १६६9 
२०७३ 
१५७० 
़ल्‍१०१८,१७०३,१८१०,१८११५ 
१८१२,१८१३,१८१४,१८२६ 
कै e RORE 


see LEKI 


२०७२ 


ER) eee १७३६ 


१८२७ 
. १४३८५ 


ia २११२७५१५६५ 
ate n PORE 
७०५ eee” "2392 


१३१४ 
«> १०१५ 


ers ०० "१३७० 


००० ? १२३३३ 
»»« ५१२१२ 
१०० -११३२ 
० 29¢9 

१८०८ 


ea -:१५०५१६२४ 


ane „ese १०६७ 


१६५६ 
tee १४२५ 

a ..- "१५७२ 
-११६७,१३२८,१४२५ 


प्रतिष्ठा खानं 
मेड़ता नगर 
Feat 
मोस्खोयाणा 
योगिनीपुर 
रणासण 

wa 

रलपुर ( अयोध्या ) 
R ( ARATE ) 
रंगपुर. 

राजगृह. 

राजनगर 

WAIT (o पोऽ.) 
रामगढ दुग. 


(१७) 


लेखांक 

१६२८: 

०० १९२१ 

२०५४ 

१४८३ 

११७५ 

vee ०० ` ११३०. 
१६६२,१६६३,१६६४,१६६५,१६६६ 
१७०६,१७०८ 

ज्र १०१७,१०१८ 
१८५८ 
१०१४,१५१६,१७५०,१८४०,२०४२ 
२०७७,२०७८. 

१८६६ 

१५२२ 

८ १८११ 
कर्म ०० १७६३ 
१५२९,१५३०,१५३१,१५३३,१५३५ 
१५२५१५५६,१५२७,१५२८,१३३२,१५८६ 


न re RR 
१०१२ 

प any २०८८. 
m »« १७३४ 
१११६,१८४३ 

न vee १८६७ 
a ११८८. 

२०६५ 

> ... १४१२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रतिष्ठा स्थान 


विक्रमपुर 
विद्यापुर 
विश्वलनगर 
वोचावेडु# 
वीरमप्राम 
वोरमपुर 
atest: 
चोवलापुर 
दोसनगर 
चीसलनगर. 
व्यवहार गिरि 


"शाव्मलीयपुर 


शिखरगिरि 


सम्मेतगिरि. 
सम्मेतशिखर 


Ax . ११२८ 


१६५८ 
१५६२ 
१६३८,१६८१ 
२०८५. 
१३५१: 


१३५२. 


१७२७, १७६७ 
११७० 
१३४५ 
१६१२ 

१७१५ १८८५ 
१३२७. 
१३०१ 

१३१६,१७२४ 


१०२६ 


१८४८,१८४६,१८५०, 
१८५१,१८५२,१८५३ 
११९० 
१८२७,१८३९ 

०० २०६४ 
१६३८ 

०० १८६४ 
१७५६ 


ie va १८१३ 
१८१४,१८१६, 


°» १८९८,१८११ 


akur त्यान 


ANS जयनगर ( SANT ) ay 
'लहजिगपुर | a 


gge 
साकर ave 
aga 

ARTIA 

TAFT 

fase 


संहपानोय 

सिंहुद्रडा 

सांणरा 

सांतापुर 

सोपोर 

सारु ज aie 


` लाम 
१६३३ अकवर, खुरनाणं 
१६५२ अकब्बर, पातिसाहि 
१६६१ » 91 

१६७० अकबर, सुरताण 


(११) 


Sara | प्रतिष्ठा खान लेखांक 

०० १७७८ | सीहा sa ०० १४७३ 
११६३,१७५३ | सुजाउलपुर ०० ११७३ 
०० ११६८ | खुद्रोयाणा २६६ 
१७२६ | सुरमाणपुर १७०७ 
११६५ | सोजात aa we १३२० 

१४६६ | स्तम्ततीर्थ ( dara ) vee ११६६,१२१५,१७५९, 

१३६८ ` १७६३,१७६४,१६४२ 

१४८६. | स्तम्मतीः चंद्रि j ७००७ १७६६,१८०२ 
९२३८, bes | खादराय नगर ( वाग्वरदेश } २७६१५ 

१७७६ oe 

१०९१ हालांबाड़ा २०६४ 

१०११ alae ग्राम ००० ००० १३६८ 

१८२५६ हुगळी ०० २८४७ 

१७५१ | दैदरावाद ( दक्षिण ) os ve २०६१ 

पारे ee SS 
w A A 
राजाओं को सूची । 

स्थान खेखांक | संवत्‌ नाम खान लेखांक 
१७८२ | १७१३ अकब्बर, पातिसाहि १७६9 

१७६६ | १४६१ कुंभकणे; राणा Rare २००६ 
१७६४ | १४६४ कुंभकण, भूपति देचकुलपारक १६५८ 

१६२८ | १६६३ जगतूसिंह, राणा उदयपुर १०२८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१२) 


नाम स्यान लेखांक | संवत्‌ 

जगतसिंह, महाराणा उदयपुर १११५ | ११५० 
जगमाल, महाराजाधिराज 'अचछगढ २०२७ | ११५० 
ज्ञशसिंध, राजा २०३६ | "११५० 
जसवंतसिंदजी, जाम, ःनचानगर २७८१ | १२७२ 
जहांगीर, पातिसाह आगरा दुगं १५८०-८१-८२ | १७६८ 
= आगरा १५८३-८४ | १६६७ 
जहांगीर; पातिसाह सवाई GAT १५७८-४६ | १०३४ 
2 » ` उग्सेनपुर १४५६ | ११७० 
जहांगीर साह, १४६० | १२११ 
डूंगरसिंह, महाराजाधिराज गोपाचल १४२७ | १५६२ 
र i गोपगिरि १४२८ | १६३३ 
डूंगरसिहदेव, राजाधिराज म्योपाचल १२१२ | १६७६ 
डूँग(सिंह, UTR सायर अर्व्बुदुगिरि २०२५ | १६७१ 
तेजसिजी, राउल घोरमपुर १७१५ | १८६३ 
श्रेलोष्पमरु ना १४२६ १६८६ 
देवपाल maas १४२६ | १६८८ 
qaqas क १४२६ | १६६८ 
पृथ्वोचंद्र, महाराजाधिराज चित्रकुट १३५५ | १८५६ 
भोससिंघ , रावळ मण्ठासा १०१५ | ११५० 
अुवनपाल n १४२६ | १५२६ 
TREAT, महाराजाधिराज, गोप्राचच १४२६ | १६६६ 


नाम 


महीपाल 
gaza 
मंगलराज 
रणसिंह, मिहरराज 
राधव, राजा 
लक्षराज, जाम 
TATA, महाराजांधिराज 
चञ्रदाम 
चस्तुपार, महामात्य 
बीकाजी, महाराजा राई 
शन्नसल्ल, जाम 
MPAA, जाम, - 
शाहजहां 
सहादतअलि, नवाब 
SEM, WANE 
साहिजां, पातिसाह an 
साहजांह, पातिसाह 
'खुरतसिंह, महाराज 
BATTS 
सोमदास, राउळ 

: हृठीखिंदजो, महारात्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fart 
देवकुलपाटफ 


नवानगर 


अणहिल्लपुर 
बीकानेर 
'नवीननगर 


नवानगर 


लखनऊ 
< 
अग्गळपुर 


घीकानेर 
हत 
डूंगरपुर नगर 


रामगढ दुगे 


शस, 
१५२५ | 
१७६१ 
१४५४ 
१६६४ 
१३४६ 
१४२६ 
२०२ 


१८६ 


3 ie aj: 


१) 


उ 


=H 


मत नी न EEr S a a न नी ली cc नी Te 


METAL IMAGE OF SHRI ADINATH 
Dated, ४. 5. 1077, ( A. D. 1020. ) 


जनमत तलास ननन ननन ननन 


पत रिस सरी सिसी रीस र न न नी नी न नी नी न न न सीसी सकी 


बी जन नाना En 


SAT नी न न ET ति ति तन eae 


El 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


JAIN INSCRIPTIONS. ° 


— <6 
जैन लेख संग्रह | 


` छूसरा खण । 


cise 


कलकत्ता । 


श्रीआदिनाथजी का देरासर । 
कुमारसिँह हाल न० ४६, इण्डियन मिरर स्ट्रीट | 
धातु की मूत्तियों पर। 
| , [100115 
(१) पजक सुत अंब 
(श) देवेन ॥ सं १०३३ 
i [386] x 
(2) wee सत्क सं } 
# चित्र देखो । Sa पश्चात्‌ भागमें खुदा हुआ है। यह प्राचीन मूर्ति भारतके उत्तर पश्चिम प्रान्त से प्राप्त हुई दै। दोनों 


तफे कायोत्सर्ग की खड़ी और मध्यमें पश्मासनकी बैठी सूर्ति यें हैं। सिंहासनके नीचे नवग्रह और उसके नीचे बुषम युगल है, इस कारण 


सूल मूर्ति औओआदिनाथजी की और यक्ष यक्षिणी आदियों के साथ बहुत मनोज ओर प्राचीन है। 


x यह लेख प्रथम खएरडमें छपा थां, पुनः जोधपुर निवासी परिंडेत रामकणेजी का यह संशोधित पाठ है। इसमें भी दोनों . _ z 


- तफे कायोत्सर्गक़ी ओर मध्यमें पद्मासनंकी मूत्ति है ओर गुजरात प्रान्तसे मिली दै । 


क. 
_ (०७-09. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ba 
at Ss: 
; 


(५ ) 


(श) पंकः थिया वे सुन 
(३) स्तु पुन्नक ae सी 
(४) बगल सूरि नक्तश्चन्छ कु 
(५) ले कारयामासः॥ 
(६) संवतु 


y १०३५ 
(३) [1002]: 


संवत्‌ १६४२ वर्षे पोष go १९ सोमे श्रीअजित बिंबं का० सा० नानू छदिक्ककेन प्रण | 


_ श्रीदीरविज्ञय सूरि । 
धातुकी चोविशी पर । 
[ 1008 ] र 
Ya श्रीमन्निइृतगछे संताने चान्नदेव सूरीयां । महणं गणि नामाचा चेल्ली सबै देवा 


दीराखालजी garatesh का देरासर--चितपुर रोड | 


धातु की चोविशी पर । 
[1004] 


संवत्‌ १५०३ वर्षे श्रीश्नीमालज्ञातीय दोसी झूंगर चाया म्यापुरि सुत सुजाकेन sara 


सोही सुत वीका युतेन आए भ्रेयसे श्रीसुविधिनाथादि चतुर्विशति ve: कारितः STATS 
श्रीअमरसिंह सूरे पट्टे श्रीदेमरत्नगुरूपदेशेन प्रति 8ितः ॥ गन्धार वास्तव्य ॥ झुचं AAT velit 
बाजचन्दजी सेठ का घर देरासर--पुलिस हस्पिटेक्ष रोड । 
पाषाण की मूत्तियों पर | | 
[1005] 
. संवत्‌ १६५३ ज्येष्ठ gE ५ महोपाध्याय युग प्रण विजयेन''"'प्रतिडितं ज्ञं । यु। प्र। 4 
श्री जिनरंगसूरि राज्ये । | | 
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गणिनी ॥ वित्त नी तिश्रमायात वितीर्य शुजवारया। चतुविशति cers कारयामास निमेलं॥ 


( ३ ) 
[ 1006 ] 
सवत्‌ १३२५ वर्ष ज्येष्ठ शुक्क ७ रवो खरतरगलीय मदहोपाघ्याय रामविनयगणिना प्रण 
पाच बिम्बं । | 
स्फटिक के बिम्ब पर । 
[ 1007 ] 
संवत्‌ १७५३ मा । go १३ प्र। ख। श्रीजिनचन्द सूरिनिः । 
रोप्य के चरण पर । 
[1008] 
जंगम युग प्रधान नडारक श्री जिनदत्त सूरी श्वराणां पाठके | श्री जिनङुशलसूरी श्वराणा 
पाछुके। वीर संवत्‌ २४४० विण १७५७ आषाढ शुक्क २ चन्दे रांका गोत्रीय लाजचन्छ शठेन 
आत्मकब्याणार्थ इमे पाके निमा पिते, श्री go wo गण जण युगण नारक भरी जिनचन्ङ सूरि 
विजयराज्ये श्रीम दिड्मए्फलाचार्य श्रीनेमिचन्ङसूरि अन्तेवासि पं० श्रीदीराचन्ड्नेण यतिना 
प्रतिष्ठापिते श्री gi ज्यात्‌ । 
sraa म्युजियम--चोरङ्की रोड | 


धातु की मूत्ति पर । 
[ 1009 ] # रि l | z a 
संवत्‌ १४७७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ श्रीमूलसंघे प्रतिष्ठाचार्य श्रोपद्मनन्दि देवापदेशन 
श्रीजीमदेव । जायी मढ्दे । सुत गणपति चार्या we प्रणसत । ` 
re 
अजिमगञ्ञ-मुशिदाबाद । 


श्रीनेमनायजीका मन्दिर | 


पञ्चतीर्थियाँ पर । 

i [ 1010] 

संवत्‌ १०१३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ दिने सोमवारे जकेश वश लोढा गोत्रे सा० वीशल जाया 
# यह चोविशी हाळ में यहां पर दिल्ली से आई दै । द 
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Ca) 
Maas तत्पुल सा" HEA तज्ञार्या कडतिगदे AYA सा" सहसमन्न श्रावकण सपरिवारेण 


` 


आत्मश्रयार्थ श्रीचन्दप्रन विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगछे श्रीजिनराजसूरि È 
श्री जननळसूरिनिः ॥ 
[1011] 
संवत्‌ १५१७ वर्षे माघ सुदि ४ सोमे श्रोत्रह्माणगडे श्रीश्रीमालझातीय AB विरू 
जार्या मुक्ति सुत Au जाया ढीरादे सुत wag कमूआच्यां ख पित्रोः श्रेयोर्थ शरी धर्स्मनाच 
बिंबं पञ्चतीर्थी कारापितः प्रतिष्ठित श्रीबुद्धसागरसूरि È श्री विमल सूरिः ॥ सीतापुर 
वास्तव्यः ॥ 
[1012] 
सवत्‌ १५१७ वर्ष वैशाख वदि ११ ga vo जातीय विद्याधर गोत्रे। सा० सूंसण । 
Wo सूमलदे | पुण वेला Alo ay नाम्ना पुण सोमा युतयां awa gers श्रीआदिनाथ 
बिंबं का० प्रण Fens घोकमीयावटंके (?) श्रीधर्म्सचन्डसूरि w श्रीमलयचन्क सूरिनिः | 


लाडाङ माम N 
[1013] 


॥ ए०॥ संवत्‌ १५५५ वर्षे आषाड़ सुदि ऽ उकेशिझातीय स्वेयता गोत्रे | सा" केसराज 


war’ watt sae श्रीसुमति fea प्रतिष्ठित धर्म्मघोषगछठे श्रीसाधु'''` ॥ 
[1014 ] 


संवत्‌ १३०६ व । ज्ये । Yo श्री राजनगरवास्तव्य | प्राग्वाटक्ञांतीय इदद्शाषायां सा० 
रुषजदास Wo KH नाम्न्या श्रीन मिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित च तबागछ्ले । च०। श्री ५ 
श्री (वेजयानन्दसूरिजिः ॥ आचार्य श्री ५ श्री विजयराजसूरि परिकरितेः ॥ श्रीरस्तु। न ॥१॥ 
पाषाण की मूत्ति पर । . 
[1015] # 


संवत्‌ १५३७ वर्षे वेशाख सुदि ३ श्रीमूलसंघे wenn श्री जिनचन्झदेवा सा०"“राज 
पापड़्ीवाल सप्रणमति का० भ्रीजीससिंघ waa । सद्र मण्झासा । 


# घरणन्द्र पद्मावतो सहित भ्रीपाश्वनाथजीकी श्वेत पाषाणकी .२ मूर्तियां पर एकही तरहके २ aaa . 
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(u ) 
सेंतीया ( वीरभूम ) 
श्री आदिनाथजी का मन्दिर। 
धातुकी पञ्चतीर्थी पर । 


| [ 1016] $ 
संवत्‌ १५४३ वर्षे वैशाख वदि ४ युरो श्रीर्जणसवंशे दो० agen चायो AT पुत्र जश्ता 
सुश्चावकेण जाए जीवादे wa जटा सहितेन खश्नेयसे॥ ्रीअंचलगछेश्वर । श्रीजयकेसरि 
सूरीणामुपदेशेन श्रीधर्मनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन श्री पत्तने ॥ उः ॥ 


~ 
CHIT ( उत्तर बढ़ ) 
श्री चन्द्प्रनखामी का सन्दिर--माइीगञ्ज । 
Rat लेख नंण १ 
[1017] x 
' (१) sagi सक्ञनसिद्धिदायकं जव्यांगिना मो 
(2) wat निरन्तरं जिनालये रङ्गपुरे मनोडरे चन्डप्रचं 
(३) नोमि जिनं सनातनं ॥ १ ॥ संवत्‌ १०९३ मि । माघ वदि १। र 
(३) वो श्रीरङ्गपुरे । च। श्री जन सोजागा सूरिजी विज्ञयी।, 
(७) राज्ये वा । आनन्द्वज्लनगणेरुपदेशात्‌ 'श्रीमछुदावा 
(६) द्‌ बालूचर वास्तव्य छू । निडालचन्द्‌ तत्पुत्र बाबू SAA 
(३) न्डोण श्रीचन्ड्प्रच जिनः प्रासादः कारापितः प्रतिष्ठापि 
(७) axi विधिना ॥ सतां कल्याण IRATA ॥ 
(ए) श्रीरस्तुः॥ १॥ 


x यह्‌ शिलालेख श्याम वर्णके पत्थर पर लंबाई इच्च-१७ चौडाई इञ्च-६ सभामएडप के दक्षिण तफे की दीवार पर लगा 
हुआ है। 
2 
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( ६ ) 


शिला Ge नंण ५ 

[101815 
(१) sagi सक्ञनसिरिंदायकं जेव्याँ गिना 
(श) मोक्ककर निरन्तरं Garett रङ्गपुरे मनोहरे च 
(३) sort नोमि जिनं सनातनं ॥ १ ॥ संवत्‌ १७ 
(a) ३४ शाके wus मिति आषाढ सुदि ए चन्दवासरे 
(५) रङ्गपुरे। al श्रीजिनहुस सूरीजी बिजे राज्ये ॥ श्री 
(६) हंसविलास गणि तत्गिष्य श्री कनकेनिधानं सुनि 
(३) रुपदेशेन । श्रीमक्लुदावाद बालूचर वास्तव्य ॥ 
(७) gag इन्डचन्छजी जीणोंद्धार कारापितं ॥ नाहटा मो 
(x) जीरामजी तत्पुत्र नाहटा शुल्लाबचन्दजी तत्पुत्र FS 
(१०) चन्झर्जी मारफत श्री चन्डप्रन जिन प्रासादस्य सिषरं 
(२१) नवीन रचिता वेदका नवीन निजेङव्यै कारपितं ॥ प्रति 
(१९) (a विधिना सतां कब्याणं ses ॥ १॥ 
(१३) ॥ सिस्तरी षोल्लाराम सिल्लांवट लालू मक्सूदका 

सूल नायक की पाषाण की सूत्ति पर | 
[1019 ] 


कारापितं““शील्लचन्देन | बालूचर मध्ये । 
पाषाए की मूत्तियों पर । 


[1020 ] 
संवत्‌ १७३६ मिती आए““““झुक्रवारें यु । प्रण seesi विज्ञयराज्ये श्री शान्ति 
जिन कारापितं आाणन्दवल्लनजी तत्‌ शिष्य-““““"प्रतिष्ठितं । 


# यह मिर्जापूरी पत्थर पर खुदा हुआ न० १ के समान साइज का यायें तफे दीवार पर लगा हुआ है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( 3) 
[1091] 
qo १ए३६-"सौज्ाग्यसूरिजी विजय राज्ये नाहटा मोजीरामजी तत्पुत्र गुलाबचन्दजी 
श्री आदिजिन कारापित्ं श्री आणन्द" । 


aig की सूत्तियों परं । 
- [1022] 
सं० २७२० (qo फा० कुण श बुधे Alo प्रतापसिंह्जी छगड़ चायाँ महृताब कुँवर श्री 
भ्रयांस जिन बिंबं .कारापितं । 
[1028 ] 
सं० १ए५० मिः फाए क्कण १ बुधे सा० प्रतापसिंह नार्यां महताब कुँवर श्री अभिदत्त 
४९ जिन बिंबं का०। | | 
चोविशी पर । 
[1024] 
संवत्‌ १७७१ मिती sang सुदि १३ कारितं चोरबेड्डीया साण सांवल पतिना ॥ 
प्रतिष्ठितं go श्री कपूरप्रिय aR: | 
पंचतीर्थियाँ पर । 
| | [1025] 
qo १५१३ वण ज्येष्ठ वदि ११ Gao Alo कोठारी गोत्रे सा० मफुणा Wo काड पुण 
नेता इंगर नेताकेन mo नेतादे सण श्रीसुमतिनाथ बिंबं कारि० प्रण श्रीसंडेर ww श्री 
ईश्वर सूरिनिः 
[ 1026 ] : 
संवत्‌ १५५७ वर्षे पोष सुदि २५ प्राग्वाट झातीय सा० सायर जा" रत्नादे पुण साए 
मालाकेन wo gig पुत्र गोइन्दादि कुडम्बयुतन निज भ्रेयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं 
प्रतितं श्री देमविमल् gR: ॥ श्रीः ॥ 
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Eoo g 
दादाजी का मन्द्र-माहीगज्ञ | 
पाषाण के चरण पर । | 
[1027 ] | 
संवत्‌ १७३३ रा वर्षे जेठ मासे शुक्क पदे १० तियो बुधवासरे श्री चन्डङुल्लाधिप । | 
वृत्‌ श्री खरतरंगछ्ले जंगम युगप्रभान अट्टारक । श्री १०७ a जिनदत्त सूरिजी श्री १०७ | 
श्री जिनकुशल सूरीणां चरण स्थापितं । उ। श्री रत्नसुन्दरजी गणि जपदेशात्‌ साह श्री छगड़ | 
बुधसिंदजी aga बाबू श्री प्रतापलिंहजी कारापितं ॥ श्री सञ्च दितार्थम्‌। जङ्गसयुगप्रधान | 
जट्टारक श्री Gags सूरिजी विजय राज्ये श्रीरस्तु ॥ श्रीकल्याणमस्तुः ॥ | 
, ee 
उदयपुर ( मेवाड़ ) 
ध्री शीतलानाथस्वामी का मन्दिर । 
[102815 | 
Yu संवत्‌ १३७३ वर्षे कात्तिक ववि ॥ सोमवासरे जद्यपुर राणा श्री जगत्तिंह राज्ये | 
तपागहे श्री जिन मन्दिरे श्री शीतलजिन बिंबं पित्तलमय परिकर कारितः आसपुर वास्तव्य | 
SSMS Nae झातीय पं० कान्हा सुत पं० केसर चायो केसर दे तत्सुत पं० दामोदर 
खकुटुम्बयुतैः ॥ were श्री विजयदेव सूरीश्वर तप्पट्टप्रबाकर आचार्य श्री विजयसिंद 
सूरीश्वर निदेशात्‌ सकलसद्दयुतै पण्फित श्री altars गणिजिः वासक्षेपः श्री सकलसङ्चस्य 
` कब्याणं WAT ॥ 
घालु की चोविशी पर । 
[ 1029 ] 
संवत्‌ २४७७ वर्षे जेण व० ११ प्राग्वाट दो सूरा ato पोमी सुत दो आसाकेन 
जा० रूपिणि सुत राउल माणिकलाल जोगादि छुट्ुम्बयुतेन खज्ञात्‌ गोला aga सारङ्ग 
_ श्रेयोथ श्री पार्श्वनाथ चतुर्विशति ve: का० प्रण तपागह्ननायक अट्टारक प्रच श्री सोमसुन्दर 
सूरिज्चिः ॥ श्रीरस्तु ॥ वीसलनगर वास्तव्यः ॥ 


pe 0 0 25 eee 


# मूल विच श्वेत पाषाण का प्राचीन है, लेख मालूम नहीं होता; पश्चात्‌ धातु की प्रकर बनी है उस पर यद लेख है। 
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५ ए ) 
पश्चतीर्थियों पर | 

| [1080] 

सं० १५१७ वर्षे पोष वदि ७ रवौ घ्राग्वाट झा० सा० झूंगर जाए सुदासिणि पुत्र लषम 
सिंहेन जाए सोनाई पुत्र नगराजादि gga Tat खपितुः श्रेयसे ofl शान्तिनाथ (ea 
कारितं । प्रतिष्ठित तपागल्ले श्री रत्नशेखर ath: आद्मिदाबाद वास्तव्यः | 

[ 1081] 

qo १५५9 वर्षे मार्गे शिर सुदि ए शुक्रे श्री नाशा वालगल्ले जसण काबू गोत्रे काण साँगा 
ato सांगलदे पुण धूलाकेन चायो पूजी सहितेन gat gerd श्री शीतलनाथ बिम्बं का० 
श्री महेन्क gR: ॥ 

प्चतीर्थी ओर मूत्तियों पर । ७ 


[1082 ] x 
१ सं० ३७ गेण पका विनिगो बाज० लुगापति कारितं । 
[1088] | 


Yu संवत्‌ ११९६ माघ सुदि १५ युरो सहज मत्सास्बा श्री ऋषजनाथ बिस्व कारितं 
प्रतिष्ठित श्रामदेव सूरिजिः u 
[ 1084 ] 
संवत्‌ wus जेष्ठ सुदि १० रवो । रेण चाएफसीहेन निज कुटुम्ब सहितेन पाश्चनाथ 


कारितः प्रतिष्ठितः श्री देवन ARR: । 
[1085 ] 


सं० 2282 फागुण सुदि १० रवौ भेण प्रवदेव सुत वीराणसदेव श्रेयोर्थ काण प्रण श्री 
जावदेव सूरितिः । 


a ये मूत्तियां श्री मन्द्र जी के प्राडुनके दाहिने कोठरी में रखी हुई हें । 
x यह मूत्ति बहोत प्राचीन है परन्तु अक्षर धिस ज्ञाने के कारण स्पष्ठ पढ़ा नहीं गया ॥५ 
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a | 
[10861] 
gone सुदि ए जवएस वाधि सीदेण पुण गामा माब्हाऱ्या पितृ श्रेयोथ ae | 
कारितं प्रतिितं श्री सर्वयुस सूरिजिः । 
[1087 ] 

qo १३४३ ज्येष्ट सुदि CA पार्श्वनाथ विस्वं कारितं प्रतिष्ठित श्री उद्योतन | 


alc: u 


[1088 ] 
सं० १३३५ वर्ष फागुण सुदि शुक्रे । Mo धामदेव पुत्र रणदव धारण जाए MATS 
' भेण राम श्री पार्खनाथ बिम्बं कारितं श्री कक्क सूरिजिः । | 
[ 1089 ] 


i 


सं० १३४० वर्षे वेशाष go ६ षण्सेरक Te श्री यशोजझ सूरि सन्ताने सा० सढ़ाणल 
जा० जमब्ह yo रष श्री आस सिंह नाण मीब्दा''काया बिस्बं कारितं प्रण श्री झाल 
all: | 
[ 1040 ] 
सं० १३५० बैशाख वदि ए शुक्रे कडु ऊदा जाया ललतू श्रेयसे sade श्री आदिनाथ 
बिम्बं कारितं प्रतिष्ठित ”” । | 
[ 1041] 


संवत्‌ १३५९ वर्षे फागुण सुदि १० बुधे श्री चेत्र alsa धर्कट वंशे नाद्र गोत्रे सा० 
हापु सुत ae विजयसीहेन जात धारसीह श्रेयसे ““माग्यकेन श्री वासपूज्य बिम्बं कारितं 
चण श्री JUTA ”” । न 
[ 1042 ] 
Go १३५४ माघ Fo २० युरो श्रो श्रीमाल झा० Ao पुन पाल ga Aaa पितृ पुन 
पाल श्रे श्री पार्श्वनाथ बिस्बै कारितं श्री रामं (?) game प्रतिष्ठित श्री awe 
ale: u न 
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6 १९) 
[10481 
संण १३५५ वर्षे फागुण ges पार्श्वनाथ विभ्वं कारिता प्रतिष्ठित श्री कवक 


सूरिचिः u 


[1044] 
सं० १३९६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १५ बुधे श्री माल झातीय पितामद भेण वीब्हण पितृ Ao 
सोमा पितृव्य साजण जात सादा“""श्रेयोर्थं सुत राणा धरणिकान्यां श्री पाश्वनाथ पञ्च- 
तीर्थी Fo । 
[1045] 
संवत्‌ १३७८ वर्षे माघ वदि ११ शुरो श्री“दाहड़ वीरम श्री चन्झप्रक्ञ बिम्बं प्रतिष्ठित । 
[ 1046 ] 


ao २३५१ मडारुमीय TH Ao पादा mo जाइल पुष कर्म सीहेन पित्रो श्रेयोर्थ श्री 
महावीरं श्री रत्नाकर सूरे È श्री सोमतिलक ARE n 
[ 1047 ] 
संवत्‌ १३एए वेण सुदि १ प्राग्वाड़ श्री अगड़ा चाया aeg विस्वं प्रण श्री सावदेव 
सूरि। 
[ 1048 ] 
सं० १४०५ वर्षे वेशाष सुदि ५ सोमे श्री श्रीमाल झातीय पितृ षेता मातु जगतल देवि 
तयो भेयसे श्री शान्तिनाथ बिम्बं कारितं प्रतिष्ठित श्री नागेन्ड TS श्री रतनागर सूरित्तिः॥ 
[ 10491 


सं० १४०६ वर्षे जयेष्ठ सुण ए रवौ सा०““कुठम्ब Aart श्री आदिनाथ बिम्बं कारितं 
प्रतिष्ठित जीरापल्लीयेः श्री रामचन्ड सूरिः ॥ 
[1050] 
सं० १४०५ वैशाख वदि ४ रवो श्री माल झातीय पितामद्‌ उदयसीद्‌ पितृ लषणसीद्‌ 
श्रेयसे सुत षोषाकेन श्री आदिनाथ बिम्ब कारितं प्रतिष्ठित श्री गुणसागर सूरि शिष्य 
श्री युणप्रन सूरिनिः । 
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( १२ ) 
[1051] 
सं० १४०९ वर्षे फागुण सुदि श बुधे gag झातीय wg पातल श्रेयसे उ० वीरमेन 
श्री झादिनाघ बिम्बं कारितं प्रण श्री सर्वानन्द सूरि aR: श्री सर्वदेव सूरिनिः ॥ 
[1052] i 
eo १४२१ वर्षे माघ वदि ६ दिने नाद्र गोत्रे सा" देवराज Ato रुपी go सा० लाला | 
जाया नाब्डी“”““पोत्रादि सहिते आत्मश्रेयसे श्री शांतिनाथ बिम्बं कारितं श्री रुङपल्लीय | 
ग० wo श्री जिनहंस सूरि पदे श्री जिनराज सूरिजिः॥ | 
[1053] | 
सं० १४२ वर्षे वैशाष सुण ११ बुधे प्राग्वाट sto कष्ठोली वास्तव्य HS तिहुणा जाए 
वांहणि पितु sto श्री पार्श्वनाथ बिम्बं कारितं प्रण श्री waa सूरिज्ञिः । 
[1054] 
सं० २४९३ फागुण Yo ए सोमे प्राण व्य० द्रपाल्ल चार्या आाब्दण दे go विजयपालेन 
' पित्रो भरेण श्री पार्श्वनाथ बिम्बं काण प्रण श्री शालिजळ सूरिजिः ॥ 
[1055 ] 
` सं० १४२३ फागुण सुण ए सोमे Alara व्यण AJU Wo माब्द्ण दे सुत MERI 
पाब्दाऱ्यां पितृव्य आसपाल जातृद्धाल्यां श्रेयसे श्री वासुपूज्य बिम्बं कारितं श्री अजय 
चन्ड घु रिणामुपदेशन | ra | | | 
[1056] ` 
सं० १७३६ वर्षे फा० सु० 3 दिने मंलि दलीय गोत्रे सा सारङ्ग जाए सारू पुण सीधरण 
जाए gg पुत्र सा० मांज भेस परवतादि युतेन श्री कुन्युनाथ बिस्बं का० प्रण श्री 
खरतरगछ्के श्री जिनजड सूरि पडे ofl जिनचन्ड सूरिजिः u 
[ 1057] 
संवत्‌ १४३५ वर्षे वैशाख वदि २० सोमे। श्री कारंटगहे. श्री नन्नाचाय सन्ताने उपकेश 
ज्ञा० so सोमा ना० सूमक्षदे पुत्र सोनाकेन पितृ मातू Ho श्री आदिनाथ (ea का० प्रण 
श्री सांबदेव सूरिज्ञिः। 


| 
| 
| 
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[ 1058 ] 
सं० १४५० वर्ष मगसिर ale ६ रवो जपकेश झातीय ato षाषण ato षीमसिरि तयो 
श्रियोर्थ सुत आव्हा कदा देवाकेन श्री वासुपूज्य बिस्बे पञ्चती० का प्रण श्री नागेन्झगल्े 
श्री रत्नसंघ सूरि पढे श्री Zager सूरिजिः । जारा सलषा श्रेयोर्थ ॥ श्री ॥ 
| [1059 ] l 
सं २४५३ वर्षे वेशाष सुदि श gag झा० Ao देवड़ जा० चामल देवि पुत्र द्वापाकन 
ढापा जाए हृलू पुण सुण पातल सुत जील्ला gaga श्री सर्वानन्द सूरि पण श्री fea 
सूरिज्ञिः। | 
[1060] . 
सं० २४५५ विणचट गोत्रे सा" तीषण जा० तिहुणश्री पुण मोषाटन आत्मपूर्वजनिमित्त 
चन्डप्रन Get काण प्र" धर्मघोष TS A सर्वाणन्द सूरिः | 
[ 1061] 
go १४५३ आषाढ सुदि ५ gÀ प्राण Blo व्यवण agg चायो मोखलो पुत्र त्रिजुवणा 
केन पित्रो श्रेण श्री पार्श्वनाथ Rri कारितं साधु पूण पण श्री धर्मतिल्लक सूरि उपदेण ` 
[1062]. 
go १४६७ वर्षे ज्येष्ठ वदि १३ रवो उकेश वंशे गाइडीया गोत्रे सा० देपाल पुत्र आना 
जायो जीमिणि श्रेयोर्थ श्री शांन्तिनाथ बिम्बं कारितं Ro जपकेश we श्री देवस 
aR T 


[1068] 


qo १४५९ वर्षे फाब्गुन वदि श ge श्रीमा संघे श्री पद्चनन्दि गुरू gay झातीय 
व्यण tag नायी हीरादे सुण चय सारग सायर बध गोत्रे श्री आदिनाथ बिस्बै "7177" । 
| [1064 ] 


` ॥ सं० १४७३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि श शुक्रवारे वावेल गोत्रे नरवच पुण आव्हा पाब्हा 
मातृपितृ श्रेयसे श्री आदिनाथ बिम्बं कारापिंतं श्री घमेघोष ae श्री पद्मसिह सूरिनिः ॥ 
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[1065]. 
सं० १४३४ वर्षे माघ सुदि 9 शुक्रे रनघणा गोत्रे हुंवड़ जातीय so वरजा नाण रूसी 
go सुप सुरा ॥ पितृश्नेयोर्थ श्री gaga खामी (बिम्बं काण श्री सिंड्दत्त (रत्न!) 
सूरिनिः u 


[ 1066] 
संवत्‌ १४७७ वर्षे प्राग्वाट झातीय भ्रण नरदेव चार्या गांगी पुत्र भेण छाबटेन Wo कडू 
पुत्र `” पितृव्य चांपा भ्रेयोर्थ श्री चन्ङप्रन बिस्बं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरित्तिः ॥ 
[ 1067] 
qo १४७७ प्राग्वाट sao कब्हा ऊमी सुत सूरीकेन wo नए wo चांपा सुत 
सादा पेथा पदमादि कुटुम्बयुतेन खश्नेयसे श्री कुन्थु बिंबं काण प्रण तपा श्री सोमछुंदर 
सूरिज्िः n 


| 


x — RPE FY AT SS 
RSIS ~ 


ass 


[1968] 
सं० १४७० वर्षे फा० go १० FA उपण झा० श्रे० कमूयर चार्या कुसमीरदे सुण गेढा 
केन पित्रो ao श्री नमिनाथ बिंबं का० go agt रत्नपुरीय wo श्री धणचन्क सूरि 
qo श्री धस्मेचन्क सू रिति; ॥ 
[1069 1 
सवत्‌ १४७१ वर्षे वेशाख शुदि ३ शनो प्राग्वाट झातीय श्रे० काला चायो कीब्दणदे 
सुत सरवणेन पितृमातृ श्रेयसे श्री चन्ड्प्रन स्वामि पंचतीर्थी fa कारितं प्रतिष्ठित मडाहड़ 
ae श्री grad सूरिचिः ॥ श्री ॥ 


eee 


[1070] 
ao १४०५ वर्षे वेशाष वदि ५ जपकेश go राका गोत्रे Alo gu Ato तेजलदे पु० 
कानू रूब्हा Wo रयणीदे पु० केव्हा दांपा Wes तेजा सोजीकेन कारापितं [नए quad 
आत्म Ao जपकेश TS कुकदाचार्य सं० प्रण श्री सिक सूरिनिः ॥ 
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[1071] 
qo १४०३ वर्षे छि वैशाख वदि ७ युरो श्री प्राग्वाट ato sao खीमसी wo सारू 
पुत्र व्यण जेसाकेन पुत्र वीकन आसाज़्यां सहितेन श्री gaga स्वामि बिंवं श्री अचल 
गछनायक श्री जयकीत्ति सूरि Feat उपदेशेन कारितं प्रतिष्ठित श्री संघेन ॥ 
[1072] ee" 
qo १४७४ वर्षे वैशाख वदि १९ रवो डपकेश झातीय सा० कूंता ज्ञा० कुंवरदे पुत्र 
जा जा० जावलदे पुण सायर सदिते श्री वासुपूज्य बिंबं का० प्रण जपकेश TS सिकाचायं 
सन्ताने मेदरथ श्री saga सूरिः ॥ 
[1078 ] 
qo १४७४ वर्षे ज्येण goy बुधे श्री नागेन्झ: TS GIA Blo Alo साब्दा ना० MERT 
पुण धांगा जा० सामी पितृमातू शरेण श्री संजवनाथ बिंबं काण प्रण पद्माणेद सूरिज्िः ॥ 
[1074] 
qo १४७१ वर्षै वेशाष go ६ युरो व० धरणा जा पूनादे सुत दीराकेन ज्ञा० दीरादे 
पुत्र श्री सुसतिनाथ बिंबं श्री सोमतुन्दर सूरि प्र० । 
[1075] 
सं० २४७१ वर्षे माघ सुदि ५ बुधे ओसवंशे पंचाणेचा ato वस्ता wat लीलादे पुत्र 
gaika सपरिवारेण खपुण्यार्थ श्री अजितनाथ बिंबं का० प्रण खरतर गण श्री जिनसागर . 
सूरिज्ञिः ॥ Fe 
सं० १४१ वर्षे ज्येण वण ११ प्राग्वाट To अरसी जाए आब्इणदे सुत चाचाकेन 
ato चाहणदे सुत तोला बाला सुहमा राणा षांचादि युतेन स्वसुत सोसा श्रेयसे थी नमि- 
नाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सोमसुन्दर gR: ॥ श्री ॥ 
[1077 ] 
सं० २४८५ ज्येष्ठ सुदि १४ बुधे सांषुला गोत्रे सा० डी हिल पुण चापा लाए चापलदे 
पुष लाषाकेन mo लषमादे पुण्यार्थं श्री झान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री घसघाष गछ 
श्री पद्चशेषर सूरि पडे च० श्री विजयचन्ड सूरिनिः u 
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` [1078] | 
do १४९९६ वर्षे फागुण वदि श शुक्रे sag gida go देपाल wo ART go उ 
राणाकेन malig श्रेयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रतिष्टित निछतिगल्ले श्री aR: ॥ | 
[1079 ] 
सं० १५०१ वर्षे फागुण सुदि १३ युरो सुराणा गोत्रे सा सोनपाल ato तिहुणी पुण 
` घिणराजन गुणराज दशरथ सहसकिरण समन्वितेन खश्चेयसे श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं 
प्रण श्री घस्मघोष Te Wo श्री पद्मशेषर सूरि प० wo श्री विजयचन्ड सूरिजिः ॥ 


[1080] | 

सं० १५०३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ११ शुके दद्दद्ड़ा ““““ श्री अरुनाथ बिंबं का० प्रण राम | 
सनीया वरफ (?) श्री धस्मचन्ड सूरि पडे श्री मल्लयचन्ड सूरिज्ञिः | 
[10811] | 


सं १५०५ वर्षे वेशाष go ६ सोमे श्री संडेरगछे Ho Alo वासत गोत्रे सा० गांगण | 
. पुण पेरु Yo बुलाकेन सा० गोगी पुत्र डाड़ा कुंना सहितेन agend of) शान्तिनाथ बिंबं 
का० प्रण श्री ee । 
[ 1082 ] 
सं" १५०६ मा० Gos दिने श्री बपकेशङ्कातो (सरहृठ गोत्रे सा० सहदेव बाण सुह्वदे 
go सालिगेन पित्रो निमित्त श्री कुथुनाथ बिंब का० प्रतिण श्री सर्व gR: ॥ 
[1088] 


सं० २५०७ वर्षे ज्येष्ठ go २० पण चिपड़ गोत्रे सा० रावा alo जेठी yo देमाकेन 
मातृपितृ पुएया० आत्म Ao श्री शान्तिनाथ बिंबं का० उपकेश no प्रतिण श्री कक्क 
ghh: 
[1084] 


सं० १५०७ वर्षे ज्येष्ठ Jo १३ जुषे प्राग्वाट sala श्रेण सोमा are घरमिणि सुत 
मालाकेन लाला We गेलू राजूं युतेन खभ्रेयोर्थ श्री वद्ध॑मान बिंबं कारितं go तपा श्री सोम 
सुन्दर सूरि शिष्य श्री रत्नशेषर सूरिजिः॥ कूशिगि(रि वास्तव्य ॥ 
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| [1085] 

सं० WoW वेण Yo ३ प्राग्वाट sao मेघा चार्था हीरादे पुत्र व्यण आसा सोमा बाण 
केळू आव्हा पुत्र शिखरादि कुटुम्ब gaat खश्रयार्थ श्री युगादि विण ao प्रण तपा 
श्री सोमसुन्दर सूरि शिष्य श्री रतनशषर सूरिजिः u 

[1086] 

सं० १५१० वर्ष वैशाष वदि ५ सोमे गिरिपुर वास्तव्य gag aula डेमिकठ गोयद (१) 
Wo वारू सुण जाला ato gig सुण आसाकेन जा० रूपी युतेन स्वण थरी सुविधिनाथ 
बिए काण श्री go amà श्री रत्नसिंद्‌ सूरिज्ञिः प्रतिष्ठित ॥ 

i | [ 1087 ] | 

संण २५२२ वर्षे माह वदि ६ गूर दिने जपण झा० चलद (?) गोत्रे सा बाड्रा जाए 
सहवादे सा० mgt जाण जसमादे | सहितया स्वश्रेयसे श्री धम्मेनाथ बिंब काण प्र 
श्री ao रामसेनीया अटकरा० श्री मलयचन्क gR: ॥ 

[ 1088 ] 

॥ सं० १५१३ वण चे० सुण ६ शुरो उपकेश Fo ताल गोण ao महिराज पुण ato 
काळ्हा Wo कलसिरि go धना wo धरण श्र) पुष चोषा Jo श्री Raana विंबं का० 
` घरण घस्मेघोष गण श्री साधुरत्न सू(राजिः u 

[1089] 

॥ सं० १५१३ पोष शुदि 9 ककेश वंशे विमल गोत्रे सं" नरसिंहांगज ato ऊाऊऐेन 
श्री कुंछु बिंबं का० प्रण ब्रह्माणी उदयप सुरि तपा wens श्री पूर्णचन्छ सुरि पडे हेम 
हंस सृरिजिः u 

[ 1090] 

॥ do १५१५ वर्षे जेण सुदि ५ जपकेस Ao जोजा जरा सा० वीदा wo वारू पुत्र 
गांगा डुदाकेन पूर्वज निमित्त श्री कुंधनाथ बिंबं का० प्रण श्री Sate wo श्री रामदेव 
सूरितिः u | 

५ 
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[10911 . | 
सं० १५१७ वर्षे फा० go ११ शनो सीणुरावासि प्राग्वाट व्य० चूझा बाण गडरी पुत्र 
सा० देख्दाकेन ज्ञा० रूपिणि पुत्र गरु आदि कुटुम्ब युतेन निज श्रेयसे श्री श्री विमलनाथ 
मूलनायक Nmaga चतुविशति पः का० प्रण तपागले श्री रत्नशेषर सूरि पड़े. श्री 
लक्कीसागर gk: u 
[1092] 
सं० १५४३ वर्षे माघ सुण ६ रवो रेवती AAA प्रग्वाट श्रेण घेघा जाण जमलू सत भेण 
रीमी जाया श्रे सोमा जाया बाहलदे पुत्रो हुलू नाम्ना स्वश्नेयसे थी आदिनाथ बिंब काण 
- प्रण तपा श्री लक्मीसागर सूरिनिः ॥ आगीया ग्रामे । 
[1098 ] . £ 
do १५५५ वर्षे चैत्र वादि २० शुरो डस वास्तव्य Fag झातीय घररजा (१ ) गात्रे 
Yo कमेणजा ato aig सुत (? ) कान्दा श्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं प्रति० श्री झन 
सागर सूरिनिः u i 
| [1094] | 
सं० १५४७ वर्षे आषाड़ go १३ रवो छण झातीय ग्रेंदोचा गोत्रे सा० जांझा Mo 
मापुरि go मांझा mo वाल्हणदे पुण सूना पाब्हा सहितेन सुता श्रेयसे श्री सुम तिनाथे 
बिंबं का" प्रण श्री चेत्रगल्ले श्री सोमकीत्ति सूरि पडे श्री श्री चारुचन्क सुरिजिः ॥ 
[10951 
 ॥ संवत्‌ २५९७ ay ज्येष्ठ सुण Bw लंशवाल झा० ताद्‌ गोत्रो सा० मूलू जा० ga 
(So सुहागद go सा० War wo नीली go रणधीर जगा gA रहा थोपा श्रेयोर्थ श्री 
सुविधिनाथ बिंबं काए प्रण खरतर as श्र जिनचन्द gR: i 
/ [ 1096 ] 
संवत्‌ १५३१ वर्ष फागुन सुण ऽ शनो जप० slo SASA गो० Alo गपो Ato मानू 
go माका षेढा रतना जाला ay पु० जादा सहितेन आत्म श्रेयस श्री सुमतिनाथ बिंबं 
का० प्रति" श्री चेत्रगे श्री सोमकीत्ति सुरि v= so श्री नारचन्ड सुरिनिः ॥ 


न 
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( २७९ ) 
[1097] 
संवत्‌ १५३३ वर्षै माघ सुदि १३ सोमे श्री प्राग्वाट झातीय सा० नाऊ चाण हांसी पुत्र 
सा० ठाङुरसी सा० वरसिंघ नातू ato वीसकेन wo सोजी पुत्र सा० जीणा प्रद्तिन 
श्री अचलगछेश श्री श्री श्री जयकेसरि सुरीणासुपदेशेन श्री नमिनाथ बिंबं कारितं प्रण 
श्री संघेन मांदी ग्रामे ॥ श्री श्री ॥ 


‘[ 1098] 
॥ सं० १५३५ वर्षे मार्ग वदि १५ साषुखा गोत्रे साइ पाब्दा बाण रह्णादे पुण साण 
- तेजा wo तेजलदे go बलराज वीसल खोला । माणिकादि gaa श्री पार्श्वनाथ बिंबं 
काण प्रण श्री घ््मघोषगछे श्री पद्मशेषर सूरि पडे श्री पौद्माएंद सूरिः ॥ 
[1099] 
` qo १५३६ वर्षे मार्गसिरि सुदि १० बुधवासरे श्री संमेर गळले Ho तेलहरा गो० ao . 
ध्वना पुण HET पूजा Wo. Ga पुण Stet ढीरा टोहा जा० वरजू पुण ' स्वश्रेण लाखा 
Glad श्री शीतलनाथ बिंबं काण श्री जिण जङ (? ) सूरि संण श्री सालि सूरिः u 
[1100] 
सं० २५४९ वर्षे फाण ao २ दिने जालडर मढायुर्गे प्राग्वाट झातीय सा० पोष ना० 
पोमादे पुत्र सा० जेसाकेन Wo जसमादे Als लाषादे कुटुम्ब युतेन स्वश्चेयोर्थ श्री धर्मनाथ 
बिंबं कारितं प्रण तप श्री सोमसुन्द्र सन्ताने विजयमान श्री लब्मीसागर सूरिः ॥ 
श्रयोस्तु ॥ 
[1101] 
सं० १५ वर्षे आषाढ़ सुदि ९ उसवाल झाती कनोज गोत्रे सा० षेढा पुण सह्समल 
जा० सु हिलालदे पुष ठाकुरसि ठकुर युतेन आम्मश्चयसे MET पितृपुष्यार्थ शीतलनाथ 


बिंबं का० ॥ प्रण श्री देवगुप्त सूरिनिः ॥ 
[1102 ] 


सं० १५६६ वर्षे Qo व० १३ रण पत्तनवासि प्राण दो" माणिक जाए रबकू सुत पासाकेन 
ao $g go नाथा सोनपाला दि कुडम्बयुतेन भ्रेयोर्थ श्री घस्मेनाथ बिंबं कारितं ama 
श्री देसविमल सूरिज्ञिः प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 3 
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(९७०) 
[108] > 
gio १०६६ वर्षे फण वण ६ gÀ प्राण सा० तोला wo रुषमिणि go गांगाकेन जाए 
Ag yo लाल्या लोला लाषादि कुटस्वयुतेन श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं प्रण तपा श्री 
सोमसुन्दर सूरि सन्ताने श्री कमलकळस सूरि पडे श्री नन्दकव्याण RR: ॥ श्री; ॥ श्री 
चरणसुन्द्र सूरिः ॥ | 
[ 1104 ] 
सं० १५ए६ वर्षे ज्येण शुण २ दिने प्राग्वाट ज्ञातीय ज्यायपुर वाण Alo ढापा जाए 
दानी Jo सुआवक Alo सरवण Alo मना Blo सा० सामन्त Wo कस्म Yo सा० सूरा 
सा० सीमा षेता प्रमुख समस्त परिवार ga: निज पुण्यार्थ. श्री Sata बिंबं कारितं प्र 
श्रोमत्तपा गछ्ने श्री पूज्य श्री आनन्दविमल सूरि पढे सम्प्रति विजयमान राजा श्री विजयदान 
gRr: ॥ 


[1105 ] 


सं० १६६७ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ लोढा गोत्रे प। साता FIAT सुण कएठराकेन सुत वार 
दास प्रमुख कुटुम्ब युतेन श्री नमिनाथ बिंब कारितं प्रण तपागछे श्री विजयसेन सूरीणां 
निदेशात्‌ go श्री सायविजय (१) गणिः ॥ 
[ 1106 ] 


संवत्‌ १६०६ वैशाष सुदि ऽ उदयपुर वास्तव्य Gaara इझातीय वरमिया गोत्रे सा" 
पीथाकेन पुत्र पोषादि सहितेन विमलनाथ बिंबं का० प्रण्त० अट्टारक श्री विजथदेव सूरिजिः। 
स्वाचाय श्री विजयलिंह सूरितिः u 


[1107] 


सं० १६७० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे उकेस वंशो मांगरेचा गोत्रे सा० गोविन्द चाया. 


गारवदे पुत्र सा० समरथ श्री खप्तरगछे श्री जिनकीत्तिं सूरि श्री जिनलिंह सूरिति! 
प्रतिष्ठित । | | 
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संवत्‌ १६७४ वर्षे वेशाष cee श्री अनन्तनाथ बिंबं का० प्रण च तपगष्ठाबिराज 
wena श्री विजयदेव सूरिजिः॥ स्वोपाध्याय श्री लावएयविजय गणि का० ao e 
[109] 
ao १5७३ ato तेजसी कारिता श्री Aaaama बिंबं ““““। 
[110 ] 


संवत्‌ ee जीवा पुण सीद्ड़ जाया श्रीया देवि पुण umna प्रज्ञापाल श्री श्री आदिः 
नाथ विंबं काण प्रण m ० श्री वर्ऊमान. सूरिः ॥ 
[1111 ]# 
u सं० २४७३ श्री झानकीय गठ्ठे । सा० बाहड़ wo प्रमी go weg खोखाच्यां 
छद्धप्रा (१) कारिता ॥ 
श्री .वासुपूज्यजी का मन्दिर । 
घातु “की पश्चतीथियो पर | 
[ 1112 ] 
संवत्‌ १५०६ qo ककेश सा० TUT go सा० हीरा ज्ञाण Fars ढ्रसदे go सा० 
जगा mo फूड “" श्रेयले श्री शीतल बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपा श्री रत्नशेखर सूरिः 


श्री देवकुलपाटक नगरे | 
[1113 ] ; 


-qo २५४२ वर्षे ज्येष्ठ go ५ गुरुवार सुराणा गोत्रे. सा० चेतन पुण नारायण "~ सु 
खीला ““ गोकलवास ““ श्री चन्झप्रन बिंबं कारितं । ` 


: -*,यह सूतिं. देवी की दै ओर जाइन घोडा दै ! 
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( ९९ ) 
- श्री गौड़ीपाश्वनाथजी का मन्दिर । 
घातुकी सूत्तियों पर । 
[Ha] 
सं० १३०५ माघ go १३ सोमे राणा श्री 
[1116 ] 
सं० १००१ ज्ये० Go ९ डदेपुर महाराणा श्री जगतसिंहजी बापणा गोत्र लाइ श्री ”” । 
[1116] | | 
go १७०७ वर्षे शाके १६७३ ““ जेठ gow ga तपा श्री विजयदेव सूरि श्री विजय 
धर्म सूरि राज्ये उदयपुर वास्तव्य पोरवाड़ WER) जीवनदास जायो सटकू श्री पाश्च बिंबं 
कारापितँ | 


घालु की चोवीशी पर । 
[1117] 

५ ॥ qo २५३० ae पोष वण १ ga कक्केरा वासि उकेश व्यण जसा जाण जसमादे 
सुत suo वस्ता जायो वीऊलदे नाम्न्या पुत्र sao जीम गोपाल हरदास पोत्र कमसी नरसिंग 
यावर रूपा प्रमुख कुडुम्बयुतया निजश्रेयसे श्री शान्ति बिंबं का० प्रण तपागज श्री ल्ली 
सागर सुरि श्री सोमदेव सूरिः । भ्रयः ॥ | 

घालु की पश्नतीर्थियो पर । 
[1118] 

F do १५११ वर्षे Seng वदि ५ शनो श्री मोढ़ झातीय मंण चीमा चाया मञ्च सुत 
मं० गोराकेन सुत चोला महिराज युतेन स्वपितुः श्रेयोर्थ श्री धर्मनाथ बिंबं कारितं प्रति धितं | 
` Farad श्री विजयप्रज gR: n | 

3 [1191 
सं० १५४५ वर्षे पोष वदि १० बुधे कण झातीय सा० कोल चाया षीमाई go दीना 
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( २२ ) 
mo लाडिकि नाम्न्या देवर सा० Fat जाए FE पुण धरणा दि युतया स्वश्रेयसे श्री शान्ति 
नाथ बिंबं का० प्रण पूर्णिमा पक्के श्री जयचन्झ सूरि शिष्याण आ० श्री जयरत्न सूरि जपदेशन 
वसली ग्रामे । 
धातु के यंत्र पर । 
, [1120 ] 

सं० १५३४ श्री मूलसंबे wo श्री भूवनकीत्ति श्री wo श्री ज्ञानज्ञषण Fo दो० लाषा 

Mo अमरा नात lo हीरा नाण अरघू go Fat जगिणि go माणिक “““””””" । 


जएझार की धातु की पञ्चतीथियाँ पर | 


[1121 ] छ ; 


सं० १३३७ वर्षे चैत्र वदि ३ शुक्रे महण हीरा श्रेया ngo सुत देवसिंहेन श्री पार्श्वनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिः ॥ 
[ 1122 ] 
सं० १३६१ ज्येष्ठ सुण ७ ga भेण आसपाल्ल सुत अजयसिंह तज्ञार्या श्री लद॒णदेवि 
तयोः सुत कान्द्ड़ qavat पितृव्य लूणा saa श्री शान्तिनाथ कारितः। प्रण श्री यशो 
we सूरि Re: श्री Agana सूरिजिः u 
[1128] 
सं० १४३७ वर्षे छि ( ? ) वैशाष व० २१ सोमे ओशण व्यण नरा ज्ञाए Hel पुण जीस . 
Rida पित्रो dae श्री विमलनाथ बिंबं काण प्रण ब्रह्माणीय श्री रत्नाकर सूरे पडे श्री 
हेमतिलक Alc | 
[ 1124 } 
सं० १४४७ वर्षे वैशाब शुदि ३ सोमे श्री श्रीमाल झा० पितृ षीमा मातृ षेतलदे ` 
Sard सुत बाबाकेन श्री संजवनाथ बिंबं कारितं प्रतिण श्री नागेन्ळ we श्री उदयवेष 
सूरिज्ञिः ।. न्‍ SE | 
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[1125 ] 
so dugg sag वण १: प्राग्बाट 5० उडलसी केन : पित्रो :उ०; पूनसीह जा०.पूमलदे 
श्री चन्ळप्रज बिंब का० प्रण मलधारि श्री सुनिशखर सूरि (a: 
[ 1126 ] 
qo १५०१ माघ वदि ० गुरो प्राग्वाट sao धणसी wo प्रीम्लदे ga व्यण लाषा 
ज्ा० लाषणदे सुत sto षीमाकेन निज श्रेयसे श्री. सुमति बिंबं कारि० so तपा श्री सुनि 
सुन्दर सू(रिनिः । 
[ 1127 ] 
सं० १०१६ वर्षे वेण वण १९ JÈ केश ज्ञाती व्यण नारद wo घरघति पुत्र बाघाकेन 
` जाए वढ्दादे त्राण प्राजा gera युनेन खपितु Sart श्री विमलनाथ बिंबं काण प्रण 
आ सूरिज्िः॥ मं हिसाणो वास्तठ्य ॥ ` 
[ 1128 ] 
सं० १५५९० वर्ष वेशाष Go ३ सोमे जपकेश Slo महृ० काळू जाए MT पुत्र ३ जावड़ 
रंतना कंरमंसी खमातृनि मित्त श्री चन्ड sa खामि बिंब करापितं उपकेश as श्री कक्क 
alla: aag वांस्तंव्यः u 
[11291] 


सं० १५५४ वर्षे sdo Yo ए श्री श्री वंश. स० समधर . ज़ार्या -जीविणि सुताः वाब्दी 


(० हेमा. युतया पितृ मातृ श्रेयसे श्री अचल qe श्री जयकेशरी _सूरिणामुपदेशन . श्री 
विंधिनाथ बिंबं का० प्रण श्री संघेन । 


[1180] 
सं० १५५७४ वर्षे ज्येष्ठ शुदिः १० (दिने. प्राग्वाट . लाती य -श्रे० -सांजणः ato ates पुत्र 


डगड़ा देवराज. जा०. देवलवे :खपुणयार्थ श्री श्री : विमलनाथ:-बिंबं: का० yo. मडादड़ राड 
रत्नपुरीय wo गुणचन्द सूरिजिः। go आएंदनंद सूरि तेन जपरिकेन । | 
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[ 1181] 
संवत्‌ १५६७ वर्षे आषाढ़ शुदि २ मेडतवाल गोत्र सा० gat ज्ञा० मीढ्हा पुत्र ताब्हा 
चाया तिलसिरि खपितुश्रेयसे श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री मलधारि गछे 
श्री लक््मीसागर GRR: | 
[ 1182 ] 
सं० १६५५ माह सुदि १० श्री मूलसंघे चण श्री प्रनचन्ड देवा तत्पट्टे wo श्री चन्द 
कीर्ति तदाम्नाये चंदवाड़ गोत्रे संप चाहा पुत्र तेजपाल पुत्र कसै। सुरताण श्रीवंत नित्य 
प्रणमंति मालपुर वास्तव्य ॥ 


HR TIO] 


जयपुर | 
श्री सुपाश्वनाथजी का पञ्चायती बड़ा मन्दिर । 


पंचती थियो पर । 
[ 1138 1 
५, , सं १३३३ वर्षे ज्येष्ठ वदि २ शुरो व्य" सदी धर सुत फांऊणेन आत्मभ्रेयोर्थ श्री पाश्वनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित ahh: ।' 
[ 1184 ] 
ले सं० १३४० वर्षे ज्येष्ठ go १३ रवौ Yat झातीय उ० राजड़ सुत महं देब्हणन 
पितृव्य वीरम श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री चेत्रगज्विय श्री देवप्रन सुरि 
सन्ताने श्री अमरजड सूरि शिष्येः श्री अजितदेव सूरिजिः। 
[ 1185 ] 
सं० १३ए० वषें माघ सुदि १३ सोमे श्री काष्ठासंघे श्री लाडवा गए्फगणे श्रीमत्‌ 
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आचार्य श्री तिहुणकीति गुरूपदेशन eas झातीय sao बाहड़ चाया बाडी सु० व्य 

बीमा mat राजूल देवि श्रेयोर्थ go का० देवा आया राजुल देवि नित्यं प्रणमन्ति । 
[ 1186 ] 

सं० २४३३ वर्षे वैशाष वदि ११ सोमे प्राग्वाट झातीय HS गोदा जाया ललता दि 

सुत मूजाकेन । पितृच्रातृश्रेयसे श्रीपाश्वनाथ काण प्रण श्री TAIT सूरीणासुपदेशेन | 

[ 1187 ] | 

सं० १४३९ वर्षे पौष वद्‌ ए सोमे श्री बह्माण गजे श्री श्री मा० पितृ साषसी चाण 

मोषलदे प्रण सुत सोमखेन श्री शान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री डुङिसागर 

aR: u श्रीः u 


[ 1188 ] , 
सं० २४६५ we आत्मार्थ श्री शान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री `" । 
[ 1139 ] 
सं० १४६ वर्षे GRAIN नवलषा गोत्रे सा० साघर आत्मश्रेयले श्री आदिनाथ 
faa कारितं प्रतिण खरतर ग०। जिनचन्दण ~" स्तव्य । 
[ 1140 ] [ 


संवत्‌ wow वर्षे पोस सुदि २० शुक्रे श्री gag झातीय द्यावेमा गलनयोः पुत्रेण या" 
हापाकेन Surg द्यावड़ा सुलासी श्रेयसे श्री शान्तिनाथ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित श्री 
वृद्त्तपागछे श्री wee Gh: ॥ शुज wag ॥ श्री ॥ छ ॥ 


[1141] 


सं० १४९४ माइ सु० ११ युरो श्री संसरगछ Ho ste संवामि गोष्ठिक सा० सुरतर्थ | 
go धमा चाण धर्मसिरि पुण वोसलेन ज्ञाण कानू पुण नापा नाब्डा सण पित्रोः श्रेयसे थी 
श्रेयंस go का० अण श्री शान्त सूरिः aa । 
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[1142 ] 
सं० १५०१ वर्षे माह सुदि १० सोम श्री संमेरगल्ले जंपकेश झा० साइ कालू चाया 
ated] पुत्र कान्हा जाया सारू (पितृमातृश्रयोथं श्री नमिनाथ बिंबं कारा पितं Ro पण 
श्री सांति सुरिनिः | 
[1143 ] 
सं० १५०१ माइ सुदि १० सोमे श्री झानकापगछ्े जपकेश० NAA गोत्रे साइ कान्हा 
ज्ञायो क्स्म सिरि पुत्र आल्य चाया जाकु पुत्र WAT रामा काना जाया अरपू आत्म श्रेयसे 
श्री आविनाथ बिंबं काराण प्रति० श्री शान्ति सूरिनिः। 
[ 1144 ] 
सं० २५०२ माह सुदि १० सोमे षिरुत गोत्रे सा० माण्हा Yo अरजुण जायां साण्ह 
पुत्र कान्हाकेन जा० Sel पुण दफस्या श्री TAIT: काण प्रण श्री घर्स्मघोषगड श्री 
मही तिलक qk: आए विजयप्रन सूरि सहितेः u 
[ 1145 ] 
संवत्‌ २५०२ वर्षे फागुण सुदि १३ Gal कण Bo जाजा जटाणा सा० कम्मों चाण 
सागू Yo पेता जइताषेण Wo राणी पुण पंचायण जयता ज्ञा० सूंतो पित्रो भेण श्री शान्ति- 
नाथ बिंबं का० श्री चेत्रगे प्रण श्री मुनितिल्लक सूरिनिः । 
[1146 ] 
सं० २५०१ वेण Fo ५ प्राण sgo लाषा लाषणदे Jo सामन्तेन सिंगारदे पुण पाब्दा 
रत्तना सीदि युतेन श्री gg बिंबं Bo घ्र० तपा रत्नशेखर सूरिनिः । 
[1147 ] 
सं० २५०४ फागुण झुदि ११ झूंगटिया Maa सा साधारण पुत्रेण सा० समुधरेण 
श्री पार्श्वनाथ प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठित श्री तपाजद्वारक श्री पूर्णचन्ड सूरि पडे श्री देमहस 
gR: u 
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[1148 ] 
qo १५०५ आषाढ सुदि ९ श्री डपण सुचितित गोत्रे Ato सीढ़ा Wo ऊाबटही yo 
सा० सोलाकेन पुत्र पोत्र युतेन आत्म go श्री वत्कप्रन बिंबं का० प्रण श्री उपकेशगहे 
श्रो कक्क सूरिज्िः। 
[1149 ] | 
Go १५०६ Rio बण ए श्री Go गण श्री BHA गोण Alo समधर सुण | 
श्रीपाल जाए परवाई पुण सुद “" जव ससदा रंगाच्या पितु भेण श्री सम्तवनाथ बिंबं कारितं | 
प्रतिष्ठित श्री कषक सूरित्िः । 


[1150 ] 

ज सं० १००७ वर्षे सार्गशिर सुदि ३ ge उपकेश झातीय जढम गोत्रे संदणसीह 
जाया दादाह वीसल जाती महिपाल go मगराज साधी झात्मपुण्यार्थ श्री Raana 
tae काण प्रण श्री gene श्री सागर सूरिनिः | 

[ 1151 ] 
सं० १५०७ वर्षे चेत्र वदि ५ श्रो लोढा ग्रोत्रे So गुणा चाया गुणश्री पुत्र Ao 


पूजा कचरोज्यां पितृव्य घन्ना पुण्यार्थं श्री घस्भेनाथ बिं० का० प्रण खरतर श्री जिनजद 
सूरि श्री जिनसागर सूरि। 


[ 1152 1 
सं० १५१० वर्षे चैत्र वदि ४ निथो शनो हिंगड़ गोत्रे गौरन्द पुत्रेण सा० Masa निज 
A निमित्तं श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रति तपा० wo श्री gaga सूरिज्निः 
[ 1158: ] | 
सं० १५२९ माघ सुदि 9 बुधे श्री ओसवाल ज्ञाती आदित्यनांग गोजे सा० सिँघा पुण 


ज्येब्हा Wo देवाड़ी Go दशरथन जातृपितृश्रेयसे श्री अनन्तनाथ बिंबं कारितं श्री उपकेश 
ag श्री कुकदाचार्य सन्ताने प्रतिष्ठित श्री कक्क सूरिनिः ॥ 
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[1164 J 
qo १0११ वर्षे फागुण gle ४ शुकंवारे Miaa aidla aaa गोत्रे ate धीना 
ate फांई go देवा पद्मा मंनां बालों दरपाल धर्मसी थोत्मपुण्यार्थ श्री धम्मेनाथ बिए का० 
प्रण श्रो सलधार गहे | सूरिचिः । 
: [ 1155] 
सं० १५१६ वर्षे वैशाख सुदि श बुधे श्री श्री माण Mo जता जा० लाजू तयो० पुण 
माधव निमित्तं बालू आंत्मभ्रेयोर्थ श्री शान्तिनाथ बिंचे का० पिप्पक्ष गण चण श्री विजयदेव 
qo go प्रण श्री शालिचङ gR: । 
[1156 ] 
सं० १६९३ वर्षे बैशाख सुदि ४ बुधे जालह राझा० मंचूणा wo देक सुत पितृ पांचा 
सातु तेजू श्रेयसे सुत गोयंदेन श्री नंमिनाथ बिंबं कारितं पूनिंम as भी सांधुसुन्दर सूरि 
उपदेशेन प्रतितं । 
[ 1157 ] 
| । सं० २५९३ वर्षे बैशाख सुदि १३ दिने मंत्रिदलीय ala Gana at रतनसी 
जायी ag पुत्र सा० देवराज जायी रामाति पुत्र सां० मेघराज युतेन agat श्री 
Raama बिंबं कारितं प्रण श्री खैरतरगष्ठ श्री Ragi gR: ॥ | 
[1158 ] 
सं० १५४७ वर्षे विदि १ सोम दिन saa वंश जूनीवाल गोत्रे सा० दासा पुत्र 
ao दिंडराजकेनं समस्त परिवारेण आत्मश्रेयंसे श्री श्रेयांसनाथ बिंबं का० अ षरतर 
गें श्री Garr सुरि अनिप्रतिष्ठित श्री जिन तिल्लक सूरिनिः। ga wag ॥ ड त 
[1159] 

, सं० १५९ वर्षे आषाढ सु० १ रौ श्री ओऑसवाल्ल झा० चांणाचाल गल्ले षांसलचा 
गोत्रे सा" साइखे जायी मेंघादें पुण ATT लाया जावलदे पुण ART हरता युतेन मात 
iy निमित्त श्री cetera बिंबं कारितं प्रण जण श्री वञ्चेश्वर सुरिचिः। 
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[11601 . 


सं० १५३० वर्षे माघ वदि ₹ go पालणपुर वास्तव्य प्राग्वाट झातीय so : « 
ना० नामलदे पुण कांडा जाए सांवल yo षीमा प्रपू साषी wo सीचू श्रेयोथ श्री नमिनाध 
विंबं कारापित प्रतिष्ठितं तपागज्ञे wo श्री लक्की सागर सूरितिः । 4 

[1161] 

सं० १५३० वर्षे मा० qo १० gy प्राग्वाट सा० सिवा जाए संपूरी पुत्र साण Tee 
जाए पाब्हणदे सुत सा० नाथाकेन Ba ठाकुरसी युतेने स्वश्रेयसे श्री सुनिसुत्रत बिम्बं 
का० प्रण तपा श्री लक्षी सागर gR: धार नगरे । 

[ 1162] 


hg 


सं० १५३३ वर्षे वैण सुदि ६ दिने श्रीमाल वंश सण जईता go सण माझण ao लीलादे 
पुण | atid gat श्री gaa बिंब का० प्रण श्री खरतर ag श्री जिनचन्ड सुरि 
पट्टे श्री Raas ak: | | 7 


bs } i i i ४20 


[1168 ] 


Ho १५२७ वर्ष कार्तिक शु दि १३ रवो श्री श्री माल झा० गोत्रजा अम्बिका श्रेष्ठ चाँडसाब d 
A WAS सुत वानर जाण ताकू सुत जागा ato नाथी सहितेन स्वपूर्वजश्नेयसे श्री 
८ j if | 
खा न्तनाच बब काण Fo श्री Sas श्री मलयचन्ड सूरि पडे श्री हन सागर सूरिज्ञिः। | 
[11641] | 


[ 1165 1 


Tay र = > हाण ब० 5 बुधे ॐ षांटड़ गो० Ao पूना जा० अचू पुष राणाकेन a 
ह ge gula युणवति तेज । ढुरपति ao हमीरदे प्रमुख कुटुम्ब सहितेन स्वः यत 
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( ३१ ) 
श्री सुमति बिंबं का० प्रतिष्ठित छे श्री 
जावरूहरा AW श्री ज्ञावदे TE 
E ri देव Ake ॥ खिरढालू 
i [1166] 

a वष साथ Yo २३ go लघुशाखा श्रीमाली वंदे मं० घोघल जाण अकाएई 
A मं० जीवा जाण रमाइ पुण सद्सकिरणेन mo ललनादे वृद्ध ना० इसर काका सूरदास 
स हतन मातु अयसे श्री अचलगछश श्री सिदधान्तसागर सूरीणाबुपदेशेन श्री आदिनाथ 
बिंबं कारितं प्रतितं श्री संघेन श्री स्तम्जती्ये | 

[ 1167] 
_ सं० १५४९ वर्षे वेशाष सुदि ५ रवो उपकेशज अचेवल्ल० दढागोत्रे सा साज जाण 
` तेजसर Jo BT कोन्हा सहिसा सीधरा अरब gaa स्वपुण्यार्थ श्री नमिनाथ fo काण 
प्रण श्री मलयचन्छ सूरि पडे श्री मणिचन्द सूरिजिः । | 
.[ 1168] 


संवत्‌ १५५५ वर्षे शाके १४९४ वेशाष सुदि ५ शुरो चण्काव्या गोत्रे ato तेजा जाण रूपी 
Jo अचला जा देमी छात्मभ्रेयसे श्री धम्मेनाथ बिंबं कारापितं श्री मलयधार गहपति 
श्री शुणवषान gR: | | l 

| [1169] _ 

सं० १५६४५ वण माघ Yo १५ go Yo वोक० गोत्र" सा० जेसा wo जिसमादे पुत्र 
राणा चा पूणदे go अरूबाल तेजा आए रेण श्रेयांस बिं० कारि० बोकड़ी० श्री मलयचन्द 
. पहे मुणिचन्द grk: | } 
4 [1170] 
| . संवत्‌ १५६६ वर्षे फागुण सुदि ३ सोमे विश्वलनगरे प्राखाट झातीय रेण जीवा चायो 
। रँगी पुत्र रत्न श्रे० झाहीआ ag श्रीवन्त। केन चाया श्री रत्नादे (ि० दामिभदे सुत 
m मा जामादि कुटुम्बयुतेन स्वश्नेयसे भी आदिनाथ- बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री तपागन्न 
| भट्टारक श्री हेमविसल ahh: ॥ कघ्याणमस्तु ॥ Se 
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(३९ ) 
[117 ] | 
संवत्‌ २५३१ वर्षे माघ सुदि ५ रवौ डपण सा० घरमा आ काज go सोता मांड 
go रूपा सोता wo सुहड़ादे सु० नरसिंघ आव्हा नापा माला मागण जायां माणिकदे पुण 
गांगा सोका पदम रूपा जायी हासू सुण सेटा नोमा सुकुडम्थेन रूपा नापा निमित्तं श्री 
शान्तिनाथ बिंबं काण प्रण श्री दैवरत्न सूरिजिः ॥ 
[1172 ] 


_संण १५७७ वरवे पोस वदि ६ रवो प्राग्वाट झातीय पण काका बाण बाक Ya ए 
पहिराज नाण वरबाग आत्मश्रेयोर्थ श्री चन्दर स्वामी बिंबं कारितं प्रंतिडितं श्री सूरिः 
श्रीरस्तुः ॥ 

[1173 ] 


सं० १६७३ वर्षे ज्येष्ठ सुण १ दिने सुजांजलपुरं वास्तव्य श्री० तिल्लका श्री सुविधिनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री विजयंदेव aR: । 
घातु की चौवीशी पर । 
[1174 ] 
सं० १६०७ वर्षे आषाढ सुदि Lae जंसिवोल तीय सूराणा गोत्रे सा० adl 
ज्ञाण सषण श्री पुण सा० सकॅस्मेण सॉ० सिवराजेन श्री छुंन्थुनाथ चतुर्विशति we कारित 
प्रतिष्ठित श्री राजगह were श्री पद्माणंद सूरिज्ञिः ॥ श्री ॥ 


[1175 ] 

संवत्‌ १५१२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ युरो रणासणं वासि श्री श्रीमाल इतीयं रे धम 

ato धम्मदि सुत चोजाकेन me जली प्रसुंखकुडस्बयुतेन स्वश्रेंयसे श्री शान्ति 
चतुर्विशतिः q: कारितः प्रतिष्ठित श्री सुविहित सुरिजिः। श्रीरस्तु ॥ | 
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( ३३ ) 
धातु की मूत्तियों पर । 


[1176] 


संवत्‌. १६०१ वर्षे श्री. आदिकरण बोटा बाण Tat श्री श्रीमाली न्यात श्री धस्मेनाथ 
श्री विजयदान सूरि । 
[1177] 
संवत्‌ १४४४ वर्षे फागुण सुदि १ तिथो बुधवासरे तपागष्ठाधिराज नारक श्री विजय 
oat सूरि निदेशात्‌ श्री पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठितं बाण सुक्तिचन्ळ गणिज्ञिः कारितः । 


धातु के येत्र पर । 
[ 1178 ] 
qo १०५४ पोस सुदि ४ वृहस्पतिवासरे श्री सिद्धचक्त यंत्र मिद्म्‌ प्रतिष्ठित बाण लालचन्छ 
. गणिना कारितं सवाई जैनगर वास्तव्य से० वषतमल्न तत्‌ पुत्र सुषलालेन श्रेयार्थ । | 
[1179 ] 
ajo १००६ माघ मासे झुक्कपक्के तिथो ५ शरो श्री सिळूचक्र यंत्रं ० श्रीमद्‌ वृढ्त्‌ 


खरत्तरगडे wo श्री जिनचन्ड सूरिजिः जयनगर वास्तव्य श्री माल्लान्वय फोफल्िया गोत्रीय 
आनन्दूराप्न तण पूबचन्द तत्‌ पुत्र बहाझरासिध सपरिकरेण का रितं SANE | 
श्री सुमतिनाथजी का मन्दिर । 
प्रश्नतीधियों पर । 
[1180] 
F संबतू १४७६ वर्षे sae सुदि १३ सोमवासरे agana पवित्र गोत्रे संघवी alga 
पुत्र do जेजा fro wa पुण वाइड सहितेन आस्मश्रेयसे श्री आदिनाथ बिंबं का रितं 
प्रतिष्ठितं श्री भर्स्मघोषगे श्री मही तिक्षक सूरिः ॥ 
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(६७४ ) 
[1181] 
सं० २४७१ आषाण्चदि उ श्री Anai] वडली वास्तव्य सं सांसा जाए कामलदे 
पुत्र स० मना ज्ञाए रशदे पुत्रान्याँ सं समधर do सालि खस्यो जा र राजू हि सुत 
[मेघा माणिक रतना प्रमुख कुकुम्ब सहिताज्यां श्री giaa बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री 
तपागहा धिराजैः श्री सामसुन्दर सूरिजिः gå जवतु कब्याएमस्तु ४ 
[1182 ] 
सं० १४०३ वेशाष सुदि ५ डप झा० आदित्यनाग गोत्रे । साण पदमा पुण Get चाण 
पूजी पुत्र षीमाकेन श्री श्रेयांसनाथ Ga का० श्री डपकेदागछे कुकण प्रण श्री सिद्ध 


aken [ 1183] 


सं० १५७६ वर्षे माह वदि ए श्री कोरंटकीयगछे श्री नत्राचार्य सन्ताने । Fo alo | 
सुचन्ती गात्रे जाए आजरमुणया Yo हाता ato हुती go सांदण जाए माणिक पुण षेतादि 
श्री वासपूज्य बिंब कारापित प्रण श्री सांबदेव सूरेः | 
[1184 ] 
सं० १५१३ ओसवाल Ho UNA नावलदे पुत्र रस्नाकेन wo छापू जाण टीब्हा 
शिवादि कुटुस्बयुतेन श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपा श्री सोमसुन्दर सूरि 
श्री मुनिसुन्दर सुरि श्री जयचन्द सुरि शिष्य श्री रत्नशेषर TRF । 
[ 1185 J 
संव० १५१४ वर्षे चेत्र Yo १३ go प्राग्वाट Blo Alo लषमण जाए साधू पुत्र साद 
गोवले जा० राजू युतेन खश्नेयसे श्री पार्श्व बिंबं का० प्रण तपागेश श्री सुनिसुन्दर सूरि 
तत्‌ पट्टे श्री रत्नशेषर सूरिनिः ॥ se 
सं० १५४७ फा० go ११ Bo श्री मू० त्रिजुवनकीर्ति देवाण तत्‌ vera साण Tal! 
| Mo वरम्हा Yo सा० जनु । Alo चादंगदे पुष वढू बाण नूपा । त्रि पुण सा० नदा 74 
दानसिरि ao go अजितू mo नेना कके (१) विजसी .... । 
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(९५). 
[ 1188] 
qo २५५९ वर्षे वैशाख सुदि १३ सोमे श्री ब्रह्माण TT श्री श्रीमाल जातीय श्रेष्ठ 
अश्रा Wat माणिक सुत सामल चार्या सारू सुण 'धर्मण घाराकेन alta पूर्विज श्रेयोथं 
आ riaa a कारापितं प्रण श्री विमल सुरि पढ़े श्री बुझिसागर सूरितिः वणळ ` 
वास्तव्ये: ॥ नल 
Fa १1189] F 
ॐ Go १५५० वर्षै आषाढ सुदि १० बुध ओसवाल इतो तातदृड़ गोत्रे साण आढ 
ato गोपादी पुण सुललित । mo सांगर दे स्बकुंदेवयुतेन ofl कुन्थुनाथ बि कारितं sha- 
fea ककुदाचार्य सन्ताने उपकेश TS चण श्री देवगु सूरित्तिः । 
न ` [11901 
qo १५६३ साइ go १५ गुरु श्री संगेर गछे gana पूगलिया गोत्रे सण काजा जाण 
रानू पुण नरवद जाए राणी go (aga करमा अ AGA प्रण आत्म पुण श्रो सुनिसुहत' 
‘स्वामि fa कारापितं प्रतिण श्री शान्ति सूरिजि: ॥ 
| [1191] 
सं० १०६९ वर्षे वैशाष सुदि ६ दिने सूराणा गोत्रे सं० चांपा सन्ताने । से० TUE 
qo संण गांडा जाण धणपाल्लकी पु० संण सह्समल्ल AY आढा पुण सोमदम युनेन मातृ 
पुण्यार्थं श्री शान्तिना विंचं काण श्री धम्मंघोष गड्ढे प्रम चण श्ष। नन्दिवद्ेन सूरिजिः ॥ 
[1192] 
do २५७9 Say वदि ५ ओसवेशे वरदया गोत्रे सांग लाषा पुत्र be eu जाया 
हीरा दे ga साप टोरूर आवकेण स्वश्रेयसे भो शा Gaara बिंबं कारितं प्रतिष्ठित च aaa 
गंडे श्रावकेण श्रेयोस्तु ॥ 
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(४६). 
[11981 s 
संवत्‌ १५४३ वर्ष पोस वदि ५ सकरे सहूआल्ला वास्तव्य प्राग्वाट TH शाखायाँ दोह 
वीरा जा० नाणा जाग चरमा दे तेनं स्वश्वेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री जिन 
' साधु सूरनिः॥ : 
[ 1194 ] ; 
सं० १६१४ वर्षे फागुण gle २ तिथौ श्री झोसवाल वंश सा० थाढत ज्ञा० रेणमा 
AU) Alo agg धमते कारापितं थी ढहितेरा TS ज० श्री जावसागर सूरि ao श्री धम्म 
aia ghi: प्रतिष्ठित श्री अनन्तनाथ । 
_ [11951] 
a संवत्‌ १६५७ वर्षे माहा gle ६ सोमे ओसवाल झातीय दोसी जामा संत दोसी 


ए०। ज । जाया बाई मेलाई सुत वानरा श्री धस्मेनाथ बिंबं कारापितं॥ as श्री ३ 
श्री झारा विजय सूरि afao साबक्षटन नगरे । 


[1196 ] ; 

सं १६५३ वषे अलाई ४५ संवत्‌ ॥ माघ सुदि १० दिने सोमवारे ककेश वंशे शेख- 

वाल गौत्रीय सा० रायपाल चायो रूपा दे पुत्र सा० पूना जाया पूना दे पुत्र मं० पाता मंण 
agrat पुत्र जिणदास ao चांपा सूला दे मू । सामल सपरिकराऱ्यां श्री शांतिनाथ बिंब 
कारितं प्रतिष्ठित च भरी इहत्‌ खरतर गाधी श्वर श्री अकबरसाहिप्रेतिबोधक श्री Ga 
माण्क्य सूरि पट्टालङ्कार युगप्रधान श्री जिनचन्क सू(र चि; ‘ 
[1197] | 

संप १३०३ वर्ष मार्गशिषें सित १ दिने मेडता नगरे वास्तव्य शंखवाल्षेचा गोत्रे साण | 
कूंगर पुत्र सा० माईदासकेन श्री gigaa बिंब का रित प्रतिष्ठित च तपागज्नाधिराज सुविः 


[इत चारक श्री (वजयदेव सूरि पदे आचार्य श्री विजयसिंह aka: ॥ कृष्णगढ नगरे 
सुदपस नयचन्झ(?) प्रतिष्ठायां ॥ 
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( छे ) 
धातु की चौवीशी पर । 
[1198] 
` ॥ संवत्‌ १५३९ वर्षे वेशाख.वदि १ ge sate झातीय व्य० मामल जाण Fİ सुण 
पाता जा० वार सुण देवाकेन ज़ा० देवलदे प्रण ज्ञात सामंत we aral go समधर जाए 
अजी go सांगण चोजा राणा ६० जाण कदा नाण बाई पुण साड्या ao सदिज़्यादि 
कुटुम्बयुतेन स्वभ्नयसे श्री संनवनाथ चतुविशति पः जी वितस्वामी पूर्णिमापक्ते श्री पुण्यरत्न 
सुरीणासुपदेशन का० प्रण सुविधिना साकरखामे | | 
चातु की सूत्तियों पर । 
[1199] 
go १६३५ श्री संजवनाथ बिंबं पासण । 
[ 1200 ] 
qo १५५४ माघ तिन १३५ वासा Tareas श्री सुमति बिं कारितं | 
[1201] 


सं० १७३१ वर्षे मार्गशिर वदि २ शनौ रोहिणी नक्तत्रे Ao थी विजयधस्म सूरो << 
मुनि श्री कद्धिविजय गणि प्रतिष्ठित to विद्याविजय गणि श्री वृषननाथ बिंब कारा 


Se | [1202 ] 
क्री कषजदेवंजी मीती मांग श्री सु० ३ सं १९०६ | 
es [1208 ] 


धी दुंसराज़ योधे श्री अजिनन्दन बिंबं | 
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( ६७ ) 
धातु के यंत्र पर । 
[1904 ] 
संबत्‌ १०४७ आश्विन झुक्क १५ दिने तपागष्ठाधिराज श्री विजेजिनेन्ड Ahh 
प्रतिष्ठित Goan यंत्रमिदे कारापितं पटणी serosa स्वश्षेयसे to पुन्यविजे 


` गणीनामुपदेशात्‌ ॥ | 
[12051 


संवत्‌ १८५१ पोस सुदि ४ दिने वृडस्पति वासरे ofl सिद्धचक्र यंत्रमिदं प्रतिष्ठित 
' जेनगरमध्ये वाण ल्लाल्चन्क गणिना वृदत्‌ खरतरगछ कारितं बीकानेर वास्तव्य जे० सधेन | 


अयोथ ॥ श्री ॥. 
' श्री आदिनाथजी का ( नया ) मन्दिर । 


पञ्चतीर्थियाँ पर । s 


[1206 ] 


संवत्‌ १४५६ वर्ष माघ वदि ११ तिथो श्री मालान्वये ढोर गोत्रे सा० Aeg aH! 
so माणी तत्‌ पुत्र सा० महराज श्री शान्तिनाथ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित श्री खरतरगहें| 


जण श्री. जिनथन्ड सूरिजिः ॥ ga wag ॥ 


[1207 ] 


सं० २४७७ फागुण वदि श युरो श्री जपकेश झाती श्री धरकट गोत्रे साण हरिराज | 
प्रासकनाम सा० बयुला पुत्रेण सा० लाषा श्वावकेन जाया. गजसी पुत्र alaaa युतेन | 


भरी संजवनाथ बिंब का० प्रण श्री gens भो aa सूरिनिः। 


[1208 ] 


॥ सं० १५४४ वर्षे ज्येष्ठ ge ५ कण सा० लाषा mo लषसादे सा० गुणराज परम | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri i 


CT 


( ३९ ) 


पुत्री आए घारू नाम्न्या श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्र तपागकनायक श्री सोमसुन्दर 
सूरि संताने श्री लक्षीसागर सूरिजिः ॥ सा० गुणराज सुत साण कालू सुत सा० सदराज ॥ 


[1209] 


सं० २५३२ वर्षे चेत्र वदि ० बुधे चंदेरा वास्तव्य SATE सा० दापा mo हरपमदे 
~ ~ ७ ~ र, 
सुत समराकेन चायो शीतादे go वेला मेघराज gaua प्रमुख कुट॒म्बयुतेन स्वश्नेयस श्री 
अनंत बिंबं काण प्रण श्री षरतरगछे नण श्री जिनचंऊ सूरिनिः ॥ 


[ 1210] 


सं० १७३६ ज्येष्ठ Yo ५ रवो जपण सीसोदिया गोत्रे aio देवायत चायाँ देवलदे Jo 
षता चाया षेतलदे पुत्र mn युतेन खपुण्यार्थ श्री नमिनाथ बिंबं कारापितं प्र॑तिण संमेर- 
areas श्री सालि सूरिनिः । . 

[1211 ] 

॥ सं० १५४२ वर्षे वैशाष सुदि ए शुक्रे ककेश ao सिघास्या गोत्रे सं० रेसा सं० सा० 
कदा चायो जदतदे पुष सा० सामू श्रीमल जिणदत्त । पारस युतेन sto पु० श्री मुनिसुत्रत 
बिंबं का० श्री मेरुप्रन ARF: ॥ श्री ॥ > 

[1212] 

संवत्‌ २५५७ वर्षे माग्रस ( मागशीष ) go १५ सोमे श्री श्रीमाल Wo वरसिंग जाए 
देसी० सुण हेमा go हराज go जयता पोमा go पांचाकेन आत्मश्रेयसे श्री संजवनाथ 
बिष कारितं श्री पूर्णिमा पक्के श्री मनसिंह सूरिन्िः प्रतिष्ठित मारबीआ ( यामे ? ) । 


[1218 ] 


॥ संवत्‌ १५७० वर्ष माघ सुदि १३ भूमे श्री प्राग्वाट० सा शेवा जाए सहजबदे पुत्र 
~ च © 


ह्रषा रूपा हरषा mo alè पुत्र मातृपितूज्रातू शृण श्रेयो्थ श्री श्री श्री आदिनाथ बिंबं 
कारापितं । प्रतिश्टितं श्री नागेन्द्रगह्े wate श्री हेमसिंघ सृरिनिः । 
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| ata] | PT आह आए € 

=n संवत्‌ १६४७ वर्षे फाब्युन शुदि ४ ga कुमरगिरि ale प्राग्वाट झातीय वृद्ध 
शाखायां शंबाई गोत्रे व्यवढाए खीमा जाए कनकादि पुत्र व्यण् ठाकरसी “ala सोचागदे 
पुत्र देवर्ण परिवारयुतेन स्वथ्चेयोर्य श्री धर्मनाथ faa कारितं । प्रतिष्ठित श्री re 
ओ पूज्याराष्य श्री विजयदान सुरि पडे श्री पूज्य श्री श्री श्री ढीरविजय gR: आचं- 
झाक नन्द्यात्‌ श्रीः ॥ | 

[1915 ] 

संवत्‌ १६३७ वर्षे माघ gR १३ सोमे श्रीस्तस्नतीथ वास्तव्य श्री श्रीमाल झातीय 

सा० वस्ता vio विमलादे सत सा० थावरवडी ““ आ श्री शान्तिनाथ बिंब कारा पितं 
श्रीमत्तपागछे vers श्री हीरविजय सुरिनिः प्रतिष्ठित ga चवतु ॥ 


धातु की AAN पर । 
[1216] | 


संवत्‌ १५६७९ वर्षे वेशाष शुदि ए झुक्ने श्री बायड़ा ज्ञातीय मण सांण्यक ato गोमति 
स वेल्लाकेन ना० वनादे go aga लामण age जाण लालू सकुठम्ब AAA श्र 


आदिनाथ चतुर्विशति ve: कारापितं श्री आगमगछे श्री सोसरत्न सुरि प्रतिष्ठितं विधिना 
श्रीरस्तु । 


धातु की मूत्तियां पर । 

[1217] 
सं० १५१० ज्येष्ठ सुदि ६ सा० कपूरचन्द | चन्झंप्रन न । तपागछ प्रतिष्ठित | 
[1218] | | 


` सं० १७२३ वर्षे ॥ घाई । सावर । शेन । श्री Satara बिंबं श्री तपागछे । 
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(R ) 
धातु के यंत्र पर। 
| [ 1219 ] 
संवत्‌ १०५४ वर्ष ऽ पोष सुदि ४ दिने सिठ्ठचक्र यंत्रमिदं प्रतिष्ठित वाण लालचन्ळ 
गणिना कारितं सवाई जयनगरमध्ये समस्त श्रीसंघेन वृद्त्‌ षरतरगछ्ले | शुजमस्तु ॥ 
श्री mima का सन्दिर- श्रीमाल्लोंका aga | 
पश्चतीथिर्या पर । 
[1920 ] 
सं० १४६५ वर्षे वेशाष सुदि ३ सापुग गोत्रे ato वेला चायो ao degu पुण साधु 


Gaus tarai पित मातृ saa श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं ॥ प्रण श्री धम्मंघोषगछञ 
श्री सोमचन्ड सूरि पदे श्रीमलचन्ड gR: ॥ 
[ 1221 1] 

सं० १५११ वर्षे माघ Qo ५ गुरू श्री श्रीमाल ज्ञातीय so मकुणसी चायो नाक सुत 

कीयाकेन पितुमातनिमित्तं आत्मश्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबे कारतं प्रण श्रीब्रह्माणग् 
श्री सुनिचन्क सूरिनिः मेढूणा वास्तव्य । थ्री । 
[1228] 

संवत्‌ १५३० वर्षे पोष वदि ६ रवो श्री श्रीमाल झा० मंत्रि समधर नाण श्रीयादे सुत 

घीकाकेन आत्मभ्रेयोर्थ श्री विमलनाथ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित श्री पिप्पलगड्े श्री गुणदेव 

सूरि पढे श्री चन्डप्रन सूरिनिः रालजपामे । 

[1228] 

स॑ १५३२ वर्षे Qo 8० १० सोमे GAIT लोढा गोत्रे सा" चाहड़ We देब्ह सुण 
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( ४९ ) 
केन सा० पेड हासा चाया रतनी 
नीव्हा बाण सोनी करमी go Ao ढासकन त्रात साए नाङ। ह्‌ E 
go सा० ठाकुर सा azao कधादि प्रसुखडुतन स्वय श्री अजितनाथ बिंबं काण 
afo श्री que श्री aR slate ॥ | 
somite: Hm pie र [ 1224 ] 
दि TEK A ~a R गोरादे ~ 
॥ संवत्‌ १५२५ वर्षे फागुण सुदि ए बुधे ga गोत्र ब्ध र मुत पटी रादे सुत 
agua mg पोमदत्त TANT जाए वब्हाद पुत्र त्रेल्लोक्यचंद श्रेयोर्थ श्री संजवनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगछे wo श्री जिनससुङ ale ॥ | 
[1225] 
संवत्‌ १६४४ वर्षे वेण झुदि १ शुक्रवासरे तपगछे नायक चण प्रत श्री हीरविजय सूरि 
सनराजो श्री raaa बिंबं प्रतिष्ठित घ्रतिष्ठापितं नागपर गहिलड़ा गोत्र लाए चमी पाल 
aio sgar? Yo gaa जाण छुरादे प्रतिष्ठित qe जवति ॥ 
घालु की सूत्ति पर । 
[ 1226 | 
सं० १७३9 माघ शुक्क,१३ बुधे श्री पार्श्वनाथ जिन बिंबं कारितं। घरण वृण त स" 
श्री जिनचन्ड सूरिजिः | 
घातु के यंत्र पर । 
[1227 ] 
संवत्‌ १०५६ वर्षे वेशाब मासे शुक्क पक्त तिथो ३ बुधे श्री सिङ्चक्र यंत्र प्रतित | 
wo जिनअक्कय सूर पट्टालङ्कार श्री Gara सूरितिः जयनगर वास्तव्य simaa 
सींघर गोत्रीय किसनचन्ड तत्पुत्र जदय॑चंडः सपरिकरेण कारितं स्वश्रेयोर्थ ॥ 
[12281 
सं० १७०१ वर्षे आश्विन मासे GR पक्षे qamal तिथो बुधे जयनगर वास्तव्य 
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CR) 
श्रीसालवंशे फोफलिया गोत्रीय चुनीलाह्न ततू पुत्र हीरालालेन थी सिक्चक्र यंत्र कारितं 


चारित्रजदय डपदेशातू प्रण जण aama श्री जिननन्दीवळन सूरित्तिः पूजकानां “””” 
ती ञ्रूयात्‌ । | 
“छन 
आस्वर । $ 
श्री serosa स्वामी का मंदिर । 
पती थियो, पर । 
[ 1229 ] 
gjo १३ए० वर्षे पोष सुदि १५ सोमे श्री काष्ठासंघे e सुत ताहड़ श्रेयोथं श्री 
खुम तिनाथ प्रतिष्ठित । 
[ 1280 ] 


सं० १५३५ वर्षे मार्गसिरि वदि १५ YR उपके० वावेक्ष गोत्रे सा० अह्‌ पुत्र लोला चाया 
छामिमदे “*“ स्वश्रेयसे पितृमातृपुएयार्थ श्री चंङग्रन विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री aera 
गढे,श्री शुणसुन्दर सूरिः | 
[1281] 
॥ सं० १५४५ वर्षे फागुण वण २ दिने सीतोरेचा गो" ओसण० सा० सूरा ज्ञाण सूरमादे 
घुण परवत wo सहजादे तथा परवत देलू समधर वीजा सहस Alo पगमलदे सहित mo 
सहजा पुएयार्थ श्री संजवनाथ बिंबं काण प्रण श्री नाणकीयगले श्री धनेश्वर सूरि जि; ॥ढ॥ 


SVE 


# जयपुर शहरसे ५ मैल पर यदद स्थान है और यहांका विशाळ प्राचीन दू प्रसिद्ध दै । 
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( ४४ ) 
अलवर | 


पाषाण के मूत्ति पर । 
[12821 + 

(२) ॥ Ren संवत्‌ १५१० वर्षे ज्येष्ठ वदि १२ दिने शुक्रवासरे श्री गोपाचल नगरे 

राजाधिराज श्री झुंगरःसिंह्‌-देवराज्ये ककेश बिं ( वं ) शे । | 
(2) [पं] save गोत्रे wend देवराज जाया देब्इणदे तत्पुत्र जं नाथा चाया | 

रूपाई स्वश्रेयोर्थ श्री संजवनाथ बिंबं कारितं घति- ह 
(३) हितं श्री षरतरग्ञे श्री जिनचन्ड सूरि शिष्य श्री जिनसागर gR: | 

॥ श्रीरस्तु ॥ उ ॥ E 


— SO 


नागौर । 


श्री कूषनदेवजी का बड़ा मंद्रि--हीरावाडी | 


पञ्चतीर्थियाँ पर | 
[ 1288 ] 


21 ज संवत्‌ go १०६६ फाब्गुन विदि २ 
२। मा सुलक व सतो पाढूरि सा- 
३। वकेणं सन्तरसुतेन नित्यः | 
४। श्रेयोर्थ कारिताः ॥ 
[12841 | 
संवत्‌ BUTE सुदि श सोमे AG eames चाया areg पुत्रेण कमर सिँह 
आवकेण आत्मश्रेयोर्थ श्री महावीर बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री “ना । | 


ॐ यह लेख राय गौरीशङ्करजी बहादुर से मिळा है उनके विचार से इस लेख का राजाधिराज डूंगरसिंह दैव e न 
तंचर ( तोमर ) वंशी-राजा डूंगरखिंह qR अळवर पहुँची ४ 
चर ( ) Set ही दै a तकी मूल छ प्रतिष्ठा ग्वाळिमर में हुई थी, यहां से किसी प्रकार : 
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( ४५ ) 
[1285 ] 
संवत्‌ १४३७ वर्षे चेत्र सुदि १५ सोमे रावगणे IA (१) नेपाल जाण पूरी go सा० पेथा 
खपितृमातृश्रेयसे श्री शान्तिनाथ बिंबं कारापितं श्री धस्मघोषगछे श्री मलयचन्ड सुरि 
az प्रतिष्ठित श्री पद्मशेषर सूरिनिः u 
[1286 ] 
` संवत्‌ १४५७ वर्षे वैशाख वदि श बुधे जपकेश झातीय केकडिया गोत्र “7” जाए 
रूदी ७ जस wo जसमादे पित्रोः श्रेण श्री चन्द्प्रजस्वामि बिंबं का० रामसेनीय श्री 
धनदेव सूरि पढे श्री धर्स्मदेव सूरिजिः 0 
[1287 ] 
संवत्‌ १४५ वर्षे फाब्युण वदि १ शुक्रे जपकेशीय इृट्टचायि जोसाण  साए पातात्मज 
सा० सञ्जना wo श्रीयादे पुत्र मत्ृणवकेन श्री सुमति बिंबं कारितं प्रति० श्री oleae 
श्री शान्ति gRr: n 
[1288 ] 
संवत्‌ १७४३ वर्षे बेशाख वदि १ जपकेशवंशे Ao ठाडा पुत्र Bo केब्हाकेन कुमरपाल 
देपालादियुतेन श्री शान्तिनाथ बिंबं खपुण्यार्थ कारितं प्रतिष्ठित खरतरगछञे श्री जिनवद्धेन 


GRR: n 


[1289 ] 
संवत्‌ १४४४ वर्षे फाब्युन वदि श सूराणा गोत्रे से" हेमराज चाण हीमादे पुत्र सं० 
पेब्हाकेन श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रति० श्री धस्मेघोषगच्छे ofl मलयचन्झ सूरि पडे 


श्री पद्मशेखर सूरिनिः u 
[1240] 


| संवत्‌ १४७५ वर्षे मागसिर वदि ४ दिने aaga गोत्रे सा० डुंगर पुत्रेण सा० शिखर 
केन निजश्नेयसे श्री आदिनाथ प्रतिमा कारिता प्रण तपा श्री पूर्णचन्द सूरि पडे WER 
श्री हेमहंस सूरिजिः u 
१२ 
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८९४६ ) 

[1941 ] | 

संवत्‌ १४७५ वर्षे ज्येष्ठ ge 9 चोमे प्राग्वाट्‌ झातीय T m श्री जादी पुष 

सहसा जाण सीतादे पुण weg! स० आत्मश्रेयसे श्री संजवनाथ बज BUTT qu पाएमा 
qa श्री सर्वानन्द सूरिजिः ॥ 


[12421 

संवत्‌ १४९० वर्षे माह सुदि “” पक्के श्री ओसवंशे BIT झातीय सा० अजीथा पुत ` 

ला० जेसा जायी जासू पुत्र पोमासाणादिजिः अश्वलगछेश श्री जयकीत्ति सूरीणासुपदेशेन | 

श्री चन्दप्रन बिंब कारितं प्रतिष्ठित श्री gR: u 
[1248] 


संवत्‌ १४०३ वर्षे वैशाख gA ३ सोमे उप्केश झातीय साए टाहा जाण कस्मोदे पत्र | 
Per जा० अएुपमदे सङ्तिनातमश्चेयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रतिण श्री SATIS | 
Re: u 
= [1244] | 
सवत्‌ २४९३ वर्षे फाब्युन विदि १ दिनै श्रीवीर बिंबं प्रतिष्ठित श्री Rara gri | 
SPAIN सा० TSH पुत्र पूजाकेन कारितम्‌ ॥ 
[1245] | 
संवत्‌ १४७५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ बुध जपकेश वंशे लघुशाखा AT साए सन्द्श्िक 
जाया FER सुत सा० झूंगरसी चायो दव्हादे पुत्र सा० सोना जीवा थीनेन maga | 
श्री gigaa बिंबं कारितं प्रति श्री खरतरगडे श्री जिनवर्कन सूरिं पढे श्री GATS 
सूरि तत्‌ प श्री जिनसागर सूरिः ॥ 
[1246] 
संवत्‌ १४७६ वर्षे फाब्युण सुदि ७ बुधे उपकेश जातीय sate शाखा जाण चाँपू फट 
कधरणकेन चायो देपू सहितेन आत्मभ्रेयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रति० बोक eae? 
wero श्री धम्म तिलक सूरिज्ञिः ॥ | 
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(४३ ) 
; [1247] | 
संवत्‌ १४७९७ वर्षे फाब्युण विदि श फांफटिया गोत्रे सा० मोढ्ण जायी कुमरी पुत्र 
सा० मेडाकाढाच्यां खश्नेयसे श्री वासुपूज्यं कारितं प्रतिष्ठित श्री घ्म॑घोषगछे श्री पद्मशेखर 
सूरि पट्टे श्री विजयचन्ड gRr: u - 
| [1248] 
संवत्‌ १५०१ वर्षे आाषाढ सुदि ए दिने डपकेशवंशे करम दिया गोत्रे सा० वीब्हा तत्‌ 
पुत्र सा० धना पुत्र WITT वाढ्हा बाढा प्रमुख परिवारेण श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रति० 
श्री eras श्रीमत्‌ श्री जिनसागर सूरि शिरोमणिः ॥ gaa ॥ 
[ 1249 ] 


संवत्‌ २५०४ व्यण ( वर्षे ) गवब्हो रत्नदे पुत्र लक्षण जाब्द्णदे पुत्र नाथू जाण दोया 
ata चीढा gan सुब्ही नान्ना कारितः श्री सुपार्श्वः । प्रतिण तपा श्री सोमसुन्दूर सूरि 
शिष्य श्री रत्नशेखर सूरिजिः ॥ _ 
६ i [1250] 
संवत्‌ १५०७ वर्षे कात्तिक सुदि ११ शुक्रे प्राग्वाट Sat लाषा जाण लाषणदे पुत्र कोण 
परबत्त = जोक्षा यादा नाना ऊुंगर युतेन भी संजवनाथ बिंबं कारितं 
खएस गडे श्री सिद्धाचार्य सन्ताने प्रति० श्री कक्क सूरिः ॥ 


[1251] 


सं० १५० वर्षे माह सुदि १३ YR TAF गोत्रे सा साब्हा जायो सोना पुत्र सा 
कुसमाकेन जाण कमलश्री पुत्र धानादियुतेन श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री 
धर्स्मघोषगच्छे पद्माणन्द सूरिनिः ““ श्री ढेमचन्ड सूरीणासुपदेशेन ॥ 
| [ 1252 ] 


संवत्‌ १५०७ वर्षे चेत्र सुदि २१ श्री काष्ठासंघे श्री सलयकीत्ति भी राब्ह चायो leg 
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( ४५ ) 
पुत्र राजा जायी ated द्वितीय पुत्र णद्राणी राजा सुता FAY पडमदरा WA एतेषा 


प्रणमति ॥ 
[1253] 


संवत्‌ १९०९ वर्षे वैशाख सुदि ३ जपकेश झातीय आईरी गोत्रे सा० AU पुत्र सा 
गिरिराज जा" सुगुणादे go सोनाकेन ठाकुर देवात्‌ श्री चन्द्प्रचस्वामि बिंबं काण डपकेश 
गे ककुदा० प्रण श्री ककक सूरिजिः॥ 
[ 1254 J 
संवत्‌ २५०७ वर्षे वैशाख सुदि ए gy श्री सवशे वृद्धशाखीय ato हृता जाए रंगादे 
पुत्र सा० माका श्री सुमतिनाथ बिंबं कारापित श्री साधु सूरिजिः प्रतिष्ठित श्रीरस्तु भ्रो 


छमदाबाद वास्तव्य N 
_ [1255] 


संवत्‌ २५०७ वर्षे मार्ग शिर सुदि ऽ दिने डपकेशवंरो साधुशाखायां सा० लखमण सुत 
सा० महिपाल ato वीब्हाख्यो तत्र सा० महिपाल जायी रूपी पुत्र Yo तेजा सा० वस्ताच्यां | 
पुत्रादि परिवारयुताच्यां खश्नेयोर्थ श्री पाश्वनाथ बिंबं कारितं श्री खरतर श्री जिनराज 
सूरि पट्टे थी जिननऊ सूरिजिः प्रतिष्ठित ॥ श्रीः ॥ | 
| [1256] 
संवत्‌ १५०७ वर्षे माह सुदि ५ सोमे उपकेश झातो श्रेष्ठि गोत्रे सा" कूरसी Jo पासड़ 
- जाण जइनलदे Yo पारस जा० egy go पदा परवतयुतेन पितृअयसे श्री संचवनाथ 
बिं कारितं उण श्री कङुदाचार्यं सन्ताने प्रतिष्ठित श्री कक्क सूरिजिः | 
: [1257] 
संवत्‌ ण वर्षे माघ सुदि २० शनौ श्रीमान्‌ जाण gda गोत्रे सा० षिडंपाल V 
a आम्मश्चेयसे आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतरगच्छे श्री जिनतिलक 
gla: ॥ ` 
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( इं ) 
[1258] 


. संवत्‌ १५२० वर्षे चेत्र सुदि R gemea सा० गोगन जाया सङ्‌ पुत्र सीए जेसाकेन 
ज्ञाण राणी ““ ब्रातू जामा ज्ञा० Cle प्रमुर्खकुट्म्त्रयुतन श्रेयसे श्री धम्मनाथ वित्रं 
कारापितं घ्रतिण तपागब्लेश श्री रत्नसागर सूरिज्ञिः ॥ 


[1259] 


संवत्‌ १५२१ वर्षे मागैशिर सुदि ५:रवो डपकेश झातीय शाह आसा जाए अहृविदे ge 
शाह ठाकुरस जाए जानू खढ्तिन पितृ wg श्रेयोथ श्री आदिनाथ 'बिंबं कारापित श्री 
कोरणटगले प्रतिण श्री सावदेव सूरिजिः ॥ 
[1260] 
संवत्‌ १९१४ मार्गण झुदि १५ ““ वारे प्राग्वाट AB गोधा: wo फी सुतं नरदे 
सहंसो काटा ato धीराकेनं जा० तारू सुत-खीमा दिकुदुस्बयुतेन निजश्रेयसे श्री आदिनाथ 
बिंब काण प्रण तपा. श्री सोमसुन्दर gR शिष्यं श्रो रत्नशेखर gR: | r 


~ 


[ 1261] 


संवत्‌ १५१९ माघ विदि ऽ बुधे उपकेश झातो आदित्यनाग गोत्रे सा" तेजा पुत्र FEAT 
नोन y ५4० Soria ; पासादेवा दि ज्ञि पि aN ‘ R Cee ५ 
जा० सोना पुण maraot हंसा पासादेवादिजिः पित्रोः अयसे श्रो सुसतिनाथ विं कारितं 
प्रतिष्ठित जपकेदा गहे कंकुदां वार्यं सन्ताने श्रीकक्क सूरिज्ञिः । 
| [ 1262 ] 


संवत्‌ १५१५ वर्षे फाब्युन सुदि ९ शनो श्री श्रीमाल झातीय व्यण तरसी सुत काखा 
घुतवर्शमान ga दोण 'बांखाकेन नाण FAK सुत To अरण प्रसुखकुडम्बयुतेनं स्वज्ञात 
o जंयारीमा तों श्रेयोर् भी. सुमंतिनांथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपागंछे श्री श्री रत्नशेखर 
aR 
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(७) | 

[ 1268 ] : 
संवत्‌ १५१९ बर्षे फाब्युन सुदि १५ श्री डपकेशगछे श्री कक्कुदाचार्य सन्ताने थी 
उपकेश झातो श्री आदित्यनाग गोत्रे सा० आसा जाण नीडू पुत्र गनू जाए ढाजलदे पितृ 
मातृश्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं प्रतिष्ठित श्री कक्क gR: u ॒ 


[1264] 


yeoman 


a 


ु D ~ q ~ è 

संवत्‌ १५१३ वर्षे वैशाख सुदि ५. शुक्रे गूंदोचा गोत्रे ato धीरा जाया धारलदे पुण 

देता जा० सहजलदे TERT नाण पोमादे० खश्नेयोर्थ संजवनाथ बिंबे का० अण श्री चित्रा 
aaas श्री सुनितिलक सुरि पडे श्री गुणाकर सूरि जि; । 


— द 


[12651] 


संवत्‌ १५१३ वर्षे आषाढ सुदि श शुरू दिने जपकेश झातीये मएझलेचा गोत्रे सा 
FEIT जा० वाहणदे पुत्र रणमल चायो रतनादे पुण माहायुतेन श्री आत्मश्रयस श्री सुविधि | 

` नाथ बिंबं कारिपितं ध्रतिण श्री ga जानोरावटंके we श्री हेमचन्छ सूरि पडे श्री 
कमलप्र gR: u fa | 
[1266 ] i 


सवत्‌ १५१३ पोस सुदि 9 डपकेश वंशे लोढा गोत्रे सा० जूणा पुत्रेण सा० साढ्हाकेग 
निज जाया निमित्तं श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रति० तपा जद्दारक श्री gaara सू. 
पट्टे श्री देमहंस सूरि जिः ॥ 
[1267 ] 


संवत्‌ १५१३ वर्ष माघ वदि ५ दिने श्री उपकेश झातौ छूगम गोत्र ato सुरा बॉ" 
gana ही Yo नगराज wo, नावलंदे go नानिगमूला सोढद वीरदे हमीरदे सहिते“. 
श्री श्रेयांस बिंबं का रितं श्री Sara Ts श्री दवंसुन्दर gk पट्टे श्री सोमसुन्दर ache" 
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JNANA SIME tts 


| ( 8 ) Jangamawadi Math, Varanasi 


[ 1268 ] २००००००००००० 


Acc. NO. डि 


संवत्‌ १५२० वर्ष वैशाख विदि ११ टोबाची वासि प्राग्वाट झातीय wo केसव जाए 
Ael सुत सा० लाकणेन जा० मरगादे सुत जसवीर प्रमुखकुटम्बयुतेन निजश्रयसे श्री 
शान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपागछाधिराज श्री श्री रत्नशेखर सूरि पदे श्री लक्ष्मी सागर 


gkh: ॥श्री॥ 
[1269 ] 


संवत्‌ २५१७ वर्षे माघ सुदि ५ सोमे श्री ब्रह्माएगछ्ने श्री श्रीमाल झातीय श्रेष्ठि देवा 
७ ~A पि ~ Q e 
ज्ञा० SUT सुत चास्पाकेन जायी जईती करणकुंनायुतेन पित्रो अयसः श्री धर्मनाथ बिंबं 
कारितं प्रतिष्ठित श्री बुद्धिसागर सुरि पडे श्री विमल सूरिः ॥ gala वास्तव्य । 
[1270] 
संवत्‌ २५२७ वर्षे माघ सुदि १० डपकेशवंशे FATA सा० गूजरेण Wo TIN पुत्र 
हदि DaS N ० ° 
पेदा अजाणदू नाण कुसनगदे पाटेवाट ( ? ) सहितेन श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रण री 
खरतरगल्ले श्री जिनचन्ड gR: u 
[1271] 
संवत्‌ १७१० वर्षे माशशीर्ष वदि १२ जपकेशण झातो श्रेष्ठि गोत्रे वैद्य शा० सांगण पुत्र 
स० सोनाकेन ज्ञायी aaa? पुत्र समस्त सण दरूपुत्र संसारचन्कनिसित्त श्री HAM 
स्वामि बिंब का० प्रण उपकेश गछे ककुदाचार्य सन्ताने श्री कक्क सूरिनिः ॥ श्री: ॥ 
[1272 ] 
संवत्‌ २५११ माघ सुदि १३ युरो प्राण झातीय व्यवण नींबा पुत्र खीमा चाया gal 
पुत्र जांघा हेमा पारदा सहितेन श्री नेमिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपागच्छे श्री लक्मीसागर 


सूरिजिः u 
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( uz ) 


[1278]: 


संवत्‌ १५९४ वर्षे वेशाख सुदि ३ सोमे दिने प्राण वंशे सा० थाका चायो ललतादे तयो: 
पुत्र धारा जाग वीज़लदे श्री अश्चलगच्छे श्री श्री केशरि सूरीणासुपदेशेन निज ओष श्री 
शॉतलप्रनन बित्रै कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिनि; ॥ जयतक्वकोट वास्तव्यः ॥ 
[1274] 


संव्रत्‌ २५४४: वर्षे-मागोशीष, सुदि ११ ge जपकेश art आदित्यनाग गोत्रे सा 
सी॥र,पुत्र,संसारवन्द जायी सादाही पुत्र श्रीवन्त: शिवरताज्यां: मातृपुष्यार्थ श्री शीतलनाथ 
a ate प्रतिष्ठितं..श्री जपकेश गच्छे ` श्री: ककुदाचाये सन्ताने श्रीककक सुरिजि;॥ 
नांगपुरे ॥ श्रीः ॥ | 
[1275 ] 


। ) संवत्‌ १५४५ वर्षे ज्येष्ठ, विदि, १ युरो, जपकेश झातीय्. खावही गोत्रे are सूणी जाण 
/ बूणादे पुत्री बाई कपूरी थात्मपुएयार्थ श्री नेमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित, क्षी कष्ण 
TS तपा शाखायां अट्टारक श्री कमघचन्ड AR: Quy श्रीरस्तु ॥ 


[1276] _ 


: संवत्‌ १५५७ वर्षे वैशाख सुदि ३ AIA जपण sro Mo आना नाण पूरी yo देपाकेर्न 
` खाण देवलदेः पुण वच्चा दृषी नयणा युतेन श्री शीतल्लनाथ बिंबं काराएित ` प्रतिण माद्‌” 
जण श्री नयचन्ड सूरिनिः ॥ 

॒ [1277] 


_ संवत्‌ ल्‌ वर्षे पोष निदि २ सोमे इन्झीयवासि जपकेश मं० कान्दा चार्या डमी सुत, 
Ho wo सावित्री सुत तेजादि कुटुम्बयुतेन स्वभ्रयसें श्री मुनिसुव्रतस्वामि बिगे 
कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिनिः ॥ श्री ॥ | 
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[19781 - 


संवत्‌ was वर्षे पोष विदि ६ शुक्रे उपण Ram गो० सा० षेढा जाए दामिमदे 
cafe पुत्रादियुतेन स्वश्रेयसे श्री सुविधिनाथ बिंबं कारापित प्रतिष्ठित श्री सलधारि गच्छे 
श्री विद्यासागर सूरि पडे श्री गुणशेखर सूरिजिः॥ खीमसा वास्तव्य ॥ . 


[1279]; 


संवत १५४७ वर्षे प्राग्वाद्‌ सा० प्रथमा ज्ञाण पाब्हृणंदे सुत संण परवत चाण र न) चाम 
सुतं सा० नीसलेन जाण नाँई भयोर्थ सुत जगपांलादि छुम्बयुतेन श्री अयांसनार्थ विंबं 
कारितं घ्रतिण तपा aslam gR: । 


[1280] 


संबंत १५४७ वषे वैशाखं विदि ६ FA उंपकेश झांतो गंड गोत्रे सा b सिलल ज्ञा 
ae पुत्र चनपेलिन ना मारूं Go नागिन सोनेपांल प्रमुख सं हितेन स्वश्ेयंस भी शीतल. 
नाथ. बिंब कारितं भ्रंतिण् श्री EATS शरी Hert सूरि जिः । 
[1281] 


संवत्‌ १५४५९ माघ सुदि ६ सोमे श्रीमाल झातीय erene ( १) नामलदे सुण ताजा 
जा० राजलदे go कर्म्मसी तेजा सा० श्री अयांसनाथ विंबं कारितं श्री पूणिमापक्षीय श्री 
साधुसुन्दर सूरीणासुपदेशेन प्रतिष्ठित । जूद्ारुछ वास्तव्यः ॥ श्री ॥ . 


[ 1282 ] 


संवत्‌ १५३० वर्षे बैशाख go ३ उपकेश ela सा० रणसिंह जाए तेजलदे पुत्र साण् 

कीताकेन ate कुनिगदे प्रमुख कुढम्बयुतेन स्वभ्नयसे श्री सुनिसुन्नत स्वामि बिंबं कांरितं 

ota तपागछनायक श्री लब्ली सागर सूरिनिः ॥ लुझारा वास्तव्य ॥ छुन जवडु ॥ श्रीः 1 
१४ 
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[1283 ] 
संवत्‌ २५३० वर्षे माघ सुदि ४ प्राण Blo रादा जाण आशू पुष सिरोद्दी वासी सा० | 
मांदणेन जा० माणिकदे पुण लषमादियुतेन ofl शांतिनाथ बिंबं कारितं तपा श्री सोमसुदर | 
सूरि सन्ताने श्री लक्कीसागर सूरिजिः u 


[1284 ] 


सं० २५३० वर्षे फाब्युण सुदि उ बुधे श्रीमाल झातीय सा" राना जाण राजलदे जागेयर 
ead श्री अंचलगठे श्री. जयकेसरि सूरीणासुपदेशन श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं 
प्रतिष्ठित श्री संघेन ॥ . 
[1285] 

संवत्‌ २५३९ वर्षे वेशाख सुदि १० शुक्रे श्री जपसवंशे चष्फालिया गोत्रे साण नेमा | 

ज्ञा झांसी पुत्र सा" सोहिल जाया aed) पुत्र ato पहिराज जायी पाढ्हणदे पुत्र सा | 
रत्नपाल सुभ्रावकेण पितृव्य शांह Aaa प्रमुख कुटुम्ब सहितेन पितुः श्रेयस श्री सुविधिः | 
नाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री मलधारि गडे श्री पुण्यनिधान qi ॥ पहिराज | 
पुण्याचं ॥ | | 


[1286]: 

संवत्‌ १५३३ वर्ष चेत्र सुदि ४ शुके ओसवंशें बाबेल गोत्रे सा egr ga शाण खेता 

जा० Aas पुत्र शा० देदाकेन स्वपिता श्रेयसे श्री अजिनन्दन नाथ बिंबं कारितं . 
प्रतिष्ठित श्री मलधारि we श्री शुणसुन्दर सूरि पढे श्री गुणान निधान सूरिजिः॥ 

[1287] 

संवत्‌ १५३४ वर्षे ज्येष्ट शित १० दिने सोमे उपकेशवंशे कटारीय गोत्रे नापचा 

जायो पाब्हणदे पुत्र सामरसिंह श्रीरकेण श्री Sata बिंबं कारितं प्रति० श्री 
श्री जिनचन्ड सूरि पडे श्री जिनचन्द सूरिजिः ॥ श्रेयसे ॥ 
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q 


` श्री कसङ्बचन्ड AR ॥. 


( w ) 
लीत : [1288] 


सं० २५३४ वर्ष आषाढ सुदि १ युरो जप० कयणथा गोत्रे सा लषमण wal लषमादे 
go Ra साजा जा० कीब्हणदे स्वश्रेयसे श्री शीतल्ननाथ बिंबं कारितं प्रण जापमाण गद्ले 


[1289 ] 


सं० १५३४ वर्षे आषाढ सुदि १ युरो छकेश वंशे जहड गोत्रे सा० जगच पुत्र साफ 
खरढ्केन we नीविणि पुत्र माला वला पासड सहितिन धर्स्मनाथ बिंबं निज श्रेयोर्थ . 
कारा पितं श्री Gras चट्टा श्री जिनचन्क सूरिनिः॥ 
[1290] 
संवत्‌ १७३४ वर्षे माह वदि ५ तिथो सोमे जपकेश झाती धरावही गोत्रे खलण वीपां 
Ho कान्हा चायो दीमादे पुत्र सतपाक तिढुथणाथ्यां पित्रोः पुण्यार्थं श्री शीतलनाथ विं 
कारितं श्री कन्हरसा तपागछे श्री पुण्यरत्न सूरि पहे श्री पुण्यवरून सूरिजिः प्रतिष्ठित ॥ 
[1291] E 
` सं० १०३४ भाण शु० १० डा० व्य० नरसिंह नायी नमलदे पुत्र मेलाकेन wo वीराणि 
सुत रातादि कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्री आदिनाथ घिंबं कारितं प्रण श्री बल्लीसागर 


सूरिज्ञिः ॥ पालणपुरे ॥ 
[1292] 


संवत १५३७ वर्षे आषाढं द्वितीया दिने जपकेश क्ञातीय आयार गात्र लूणाडत 


Meat सा० ऊांका go चजत्यण जाण मयलहदे पुण सूल्लाकेन आस्मभ्रेयसे श्री TIA 


बिंबं कारितं ककुदाचार्य सन्ताने प्रतिष्ठितं श्री Sage सूरिनिः ॥ 
[1293] 


संवत २५४६ वर्षे आषाढ विदि २ ओसवाल art ae गोत्रे वेद्य शाखायां सा० 
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| ( ५६ ) | | 
सिंघा ato सिंगारदे yo वीफा बाजू ताच्यां पुत्र पोत्र gamt श्री wet बिंबं सा | 
सिधा पुण्यार्थ कारापितं प्रण श्री देवगुत सूरि Rr: u र 
हे [ 1204] 


संवत्‌ १५५५ वर्षे वैशाख सुदि ३ शानो ओसवाल झातीय सण सांहेजा नयी ato केल | 
go गकुरसीकेन जायी गिरसू सहितिन आस्सश्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं श्री | 
वृद्धतपापके नंग शी Rigat सूरिजिः ब्रंतिष्ठिते च विधिना ॥ 
| [1295 ] 


संवत्‌ २९५५ वर्षे चेत्र सुदि ११ सोमे जपकेश वंशे मेडतावाल गोत्रे शाण पगारसीइ 
सन्ताने शा० सहसा go हाण श्रवण ao सालिगसुतेन श्री अजितनाथ बिंब कारितं प्रण 

gigil पुरीय ae Seite श्री गुंणसुन्दर सूरि पडे ॥ श्री ॥ 
[1296] 


संवत्‌ २५५६ वैशाख सुदि ३ शनो भरी TAT कण बढाल्ला TA सा० लूसा लीला | 

पुण खाल्ला हरा लोजा चायो तारू पुण द्रालज$ ()) तू पुण पुण go श्रेण श्री झां तिनाथ fii | 
कारितं प्रेण भी झान्तिसरि” 1 - Fos) 
[1997 ] | 

संवत्‌ १एपए आषाढ सुदी १० बुधे श्री पब्हुवर गोत्रे शा० तोला सन्ताने कुँअरपार्ष | 

पुत्र साधू "` वेत ज्ञा० देवलण० पुण णए रूपचंद युतेनात्मश्चेयसे श्री छुंथुनाथ बिंबं कारिं | 
प्रण gT wo श्री Hera qR ve श्री सुनिदेव सूरिनिः॥ 


11288 ] 


संवत्‌ १५५७ वर्षे माह सुदि १० दिने grat लपकेशवंशे सखवाल्ष गोत्रे सा दण | 
चाया नंगादे पुत्र सा० धणदत्त चायो धन श्री पुत्र सा० द्ीरादे परिवारयुतेन श्री al 
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नाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतरगच्छे श्री जिनसमुद्ध सूरि पडे श्री जिनहंस सूरिज्ञिः॥ 


कब्याणमस्तु ॥ श्रीः ॥ ` 
[1299 ] 


_ संवत्‌ १५६३ वर्षे माह gR २५ wo जच्छितवाह्गोत्रे संघवी देवा ज्ञा० देवलदे सा० 
Ae चार्या legate पुत्र तेजा वस्ता धन्ना झात्मपुण्यार्थ धी सुमतिनाथ बिंबं कारितं 
í 6 च रि ba 7] रि 
प्रण श्री घस्मघोषगच्डे श्री श्री श्रुतसागर सूरि पढे श्री लक्मीसागर सूरित्तिः॥ 


[1300] 


संवत्‌ १५६६ वर्षे फाब्णुन gel ३ सोमवासरे लपकेशवंशे रांका गोत्रे शा० श्रीरंग 
Wo देऊ Yo करमा wo रूपादे खश्रेयसे आत्मपुण्यार्थ नमिनाथ बिंबं कारितं प्रण जपकेश 


` गे wo श्री सिङ सूरिजिः ॥ 
। [1301] 


संतूव १५४५ वर्षे वेशाख gle ५ सोमे श्री श्रीवंश ao सिंघा नाण रदा पुण do करण 
Wo रमादे go Fo आजा सुश्रावकेण Wo आहवदे पुण राणा तथा पितृव्य go मा० गोगद 
भसुखस दितेन मात साधुपुण्यार्थ नागेन्कगल्ले सुयुरूणासुपदेशेन श्री वासुपूज्य बिंब का रितं 
salsa श्री संघेन वीवलापुरे ॥ 
[1302] 
संवत्‌ १५५६ वर्षे चेत्र सुदि ५ शनो थी श्रीमाल्ल झातीय ao राजा जाण रमादे पुत्र 
खीमाकेन wo हीरादे पुत्र wally समस्त कुढुस्बयुतेन खश्रेयोथ श्री सुनिसुत्रतस्वामी 
बिंब कारितं श्री पूर्णिमा पक्षे जीमपल्लीय wo श्री चारित्रचन्क सूरि पडे श्री सुनिचन्छ 
सूरी णासुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ नेवीआए मगम वास्तव्य ॥ 
[1308] 


ब संवत्‌ १५५६ वर्षे ज्येष्ठ gal ९ उ० सुराणा गोत्रे शा० हेमराज जाया स० हेमश्री 
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gi [त ie a 
sl तपांगहे ॥ 


(ù) | 
पुत्र शा० देवदत्तेन रुव पितुपुन्यारथेन कारितं श्री आदिनाथ बिंब प्रतिष्ठित श्री घंस्मंघोष 
गहे जहारक श्री पयाणंद सुरि पडे श्री नन्दिवर्धन ghia: n 
| [1804 ] 


do १५७६ वर्षे माघ-सुंदि ५ रवौ जपण झा० टप गोत्रे छ० सदा Wo सक्तादे पु 
थिरपाल्ल mo षेमलवे go सहृससल्ल हापा जगा सहितेन पितृ नि० श्री सुनिसुन्रत बि 
कारितं प्रण श्री सएशरगछ्ने श्री शांतिसुन्द्र ॥ 
: [1805 ] 
संवत्‌ १५७१ वर्षे आषाढ सुदि ९ दिने आदिल्नांगगोत्र तेजाणी शाखायां शा 
USA पुष दासा पुत्र सखारण दाए नरंपॉल सधारण नायी gga पुत्र ४ श्री करणरंगा | 
समरथ अमी पाला सखारण स्वपुण्याय कारितं । श्री जपकेश TT wet श्री सिंझ Ale | 
श्री अजिनन्दन बिंबं प्रतिष्ठित स्वपुत्रपौत्रीय श्रेये भालु ॥ | 
' [1४06] 
. संवत्‌ १५७९ वर्षे वेशाख विदि १३ सोमे श्री सएेरगल्ञे क० जारी गोत्रे wo ईस 
go वीसल ao कीब्हूपत्ते निमित्तं श्री नेमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री शांति सूरिर | 
[1807] | 
उ संवत्‌ १६१५ वर्षे वैशार्ख वदि २० चोमे जवाढ वास्तव्यः STH झातीय 'ंत्री श्वर मो | 
दासी श्रीपाल चायो सिरीआदे ge दोसी रूढाकेन चा राणी युते श्री पझ्चप्रज बिंबं त 
श्री तेजरत्न सु रिति; प्रति०्॥ ह 
[1808 ] 
३6 संवत्‌ १६४३ षं Tega सित ११ अद्मदावाद वास्तढ्य बाई कोझकी सईया a | 
{९5 सजा ना० राजलदे पुत्री थो आदिनाथ बिंब. प्रतिष्ठित श्री विजयसेन सरि | 
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( gu /) 
[ 1809] 
dag, १६७९६ वर्षे मिगसिर सुदि १० रवो जपकेश 'झांतीय “लघु शाखायां खुरा गोत्रे 
gay गोत्रे बाइ ' गेलसादि पुत्र गकुरसी ' टाइसिंघ श्री छुन्थुनाथ “बिंब -कारापितं श्री 
'तपागढ गुरु श्री विजयदेव सूरि तत्पटे विजय शिव gR: प्रतिष्ठित ॥ 


' [4810 ] 


संवत्‌ १६७९ वर्षे वैशाख शुक्क ए दिने `" "` श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं 
प्रण तपागछे श्री विजयसिंह सुरिनिः ॥ 
: [1811 J 
संवत्‌ १६७७ वर्षे फाब्गुन विदि श तिथौ सा० पुरुषाकेन शीतल बिंब कारितं प्रतिष्ठित 
“` गे आचार्य श्री विजयसिंह gRr ॥ 


[1812 ] 
संवत्‌ १७२५ श्री slaa ज्ञातो शाद्‌ आसा चायो अणुपमदे पुत्र थिर पान जात 
quite ~ निज नायी “““ (निमित्तं श्री \पञ्चतीर्थी काण प्रण श्री नागेन्छ गडे श्री 
पझचन्ड सुरि पट्टे श्री रत्नाकर gR: ॥ 
' चोवीसी पर । 
[ 1818 ] 


संवत्‌ १६९० वर्षे पौष विदि शुक्रे श्रीमोढ झातीय मे काण्हो ज्ञायो काचू सु० 
“Guida जा० माई सुण अजनरामा स दितेन Ramga स्वपूवेजनिमित्तै श्री 'कुन्थुनाथ 
“चतुबिशति an कारितः प्रतिण श्री विद्याधरगच्छे. श्री विजयप्रन सूरि ae श्री gar 
Re: ॥ वद्धमानःनगरे ॥ कक 
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[ 1814 ] 


संवत्‌ १५५२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ४ मण्सपछ्गें प्राग्वाट सं अजन Mo टबकू सुत सं० | 
वस्ता चा० रामा पुत्र सं० चाहाकेन जाए जीवि पुत्र संजाग साझा दिकुटुस्बयुतेन स्वश्चेयसे | 
श्री चन्दप्नन १४ पट्ट का० प्रण तपा पके श्रो रत्नशेखर सुरि पडे श्री लब्लीसागर gR | 


श्री आदिनाथजी का मन्दिर--दफ्तरियों का महल्ला । 
[ 1315 ] 


संवत्‌ २५२३ माघ शुक्क ७ बुधे श्री डसवाल झातो लोढा गोत्रे ato ञूचर Wo सरू | 

पुण ga नाण agak Yo जरहूकेन पितृ श्रेयसे श्री विभलनाथ बिंबं कारितं श्री रुङपल्लीय ,| 

गच्छे श्री देवसुन्दर सूरि पड़े प्रतिष्ठित श्री सोमसुन्दर सूरिः ॥ 
[ 1816 ] 


संवत्‌ १५४७ वर्षे आषाढ gA श शुरो उपकेश ala तावअजा wat mga | 
पुत्र नीबा we सानू सहितेन आममभ्रेयोर् श्री मुनिसुत्रत बिंबं कारितं Rii | 
Saas श्री जयकेसर सूरिजिः u | 
[1317 ] 


संवत्‌ १७३४ वर्षे आषाढ सुदि श दिने उपकेशवंशे बोधरागोत्रे gto जसा go थाहा | 

सुभावकेण त पुत्र teat मानी वाकि युतेन माता लखी पुण्यार्थं श्री श्रांत | 

'बिंबं कारितं भ्रतिष्ठितं श्री खरतरगछ्छे श्री जिनचन् सुरि पडे श्री जिनचन्ड सूरिज्रिः ॥ | 
[1318] 

मवतु RN वर्ष मिग सिर वदि y GINA झातीय नाहर शोत्रे Alo चांद स॑ ara | 

र पुत्र वीकाकेन Wa Arneg पुत्र केशवयुतेन खश्चेयसे श्री Raama बिंबं कारित | 

Sao श्री धम्मंघोषगछे श्री धर्म्मसुन्दर gk è श्री बह्सीसागर सूरिजिः ॥ 3 
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~ ` A > त 
बीसनयूरे ॥ i 


संवत्‌ १५३४ वर्षे घाग्वाट ज्ञाण श्रे० सोमा ज़ा० देऊसु चोटाकेन ate वानरि ag 


[1820 ] 


संवत्‌ १५६० वर्षे वेशाख सुदि ३ दिने सोजात वास्तव्य जपकेश झातीय mo जाणा 
जाण जावलदे go आशाकेन wo we सुत वापा वीदा प्रसुखकुटुम्बयुतेन श्रेयोर्थ श्री 
ngpa बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपागच्डनायक श्री हेमविमल सूरित्तिः u 

[1821 ] 

सवतं १५७४ वर्षे वैशाख सुदि ६ सोमवार पुष्य नक्कत्रे नाहर गोत्रे सं० पटा तत्‌ पुत्र 
A Q ~ ७ ~ ` 
Mo पासा चाया पालजदे तत्‌ पुत्र सं० लाखणाख्येन तदू चाया ज़ाषणदे तत्‌ पुत्र संण 
नानिग सं० खीमसिंह “ सहितिनात्मभेयसे ब्रिंबं कारितं श्री शांतिनाथस्य श्री wia 
गल्ले जह्ारक श्री नन्दिवर्न सूरिजिः प्रतिष्ठितः जड WANG ॥ 


श्री सुमतिनाथजी का मन्दिर | 


पञ्चतीर्थियों पर | 
[1822] 
NIG १५४७ वर्षे पोष विदि ५ शुक्रे प्राग्वाट so हूरराज ao अमरी पुण समधरेण 
जाए नाई प्रसुखकुटुस्बस र Raa wage भी gare fet कारितं प्रतिए श्री जपकेश 
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प्रति ्ितश्च विधिना ॥ देकावारा वास्तव्य ॥ | | 


` पूनदेवि पुत्र श्रीवक्ष नागदेवादियुतेन आत्मश्रेयोर्थ श्री वीरजिन बिंबं कारितं ॥ 


( ६५ ) 
AAA पर । 


[1828 ] 


` संवत्‌ १५३ वर्षे वेशाख सुदि ३ शनो श्री वायस ज्ञातीय मं० साद्व चाण हलू सुध 
म(हा)देवदास wo जीवि go सिंद्राज Ag हरदास साही आसुरा पञ्चाएण अमीपाब 


यसे श्री पाश्चनाथादि चतुविशति पहः कारितः आगमगच्छे श्री अमररत्न सूरि गुरूपदेशेन | 


शी 


श्री झान्तिनायजी का मन्दिर--( घोरावतों की पोल ) | | 


पंचतीर्थियों पर । 


[1324 ] 


संवत्‌ १३१६ वर्षे चेत्र बिदि ६ चोमे श्री वृदक्षडीय श्री डद्योतन सूरि रिष्येः श्री म 
Pras सूरिनिः प्रतिष्ठित । so शुजकर चायो Fag तयोः पुत्रेण so सोमदेवेन जायो | 


[1325] 


संवत्‌ २५०३ वर्षे माळ्हू गोत्रे सा० जाखर जरमी श्राविकायाः Gera मा० agia 
जीवा खीदा जीदा नादा पुत्र युतेन कारितं खपुष्यार्थ श्री अजितनाथ बिंबं प्रतिध्ति भी | 
जिन सूरिः ॥ श्रीखरतरगछ्ने ॥ | | 
[1826 1 


संवत्‌ 2) वर्षे वेशाख विदि ५ ओसवाल इतौ सूराणा गोत्रे सा५ सखर स | 
वीरेण जायो जोजी go मीमा वरता रंगू रत्नू युक्तेन aa gerd श्री | 
बिंबं कारितः प्रतिण श्री धर्म्मघोषगच्छे श्री प्माणन्द सूरिनिः ॥ e- 
. Jangamwadi Math E मद Digitized सू Gangotri न! Es | 

A 


( ६३ ) 


[1827] 


संवत्‌ १९४५ वषे ज्ये० विदि ११ दिने वीरवाडा वासि प्राग्‌० झाति सा रत्ना ate 
माघ पुण आ We हेमी कुटुम्बयुतेन स्वश्रयसे श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं श्री 
श्री श्री सूरिजिः ॥ श्रिये ॥ 
त [ 1828 ] 


संवत्‌ १५६६ वर्षे फाब्युण सुदि ३ सोमे श्री नाणावालगछ्छे उसन गोत्रे कोण Yes चाण 
चाहिएदे पुत्र वीवावणा वधा दोहादणी पुण्यार्थं श्री विमलनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री शांति 
सूरितिः ॥. मेसता नगरे ॥ 
चोवीसी पर । 


[1929 ] 


संवत्‌ १४७० वर्षे फाब्युन शुक्क ए जाइलंवाल गोत्रे सा" शिखर पुत्रान्या शाण संग्राम 
सिंह घनाज्यां निज ma साब्दीं sat निमित्तं श्री सुविधिनाथ धलुविशति पहं कारितः 
घ्रतिष्ठिते। तपा were श्री पूर्णचन्क सूरि पडे चारक श्री Gaga सूरिः ॥ 


बीकानेर । 
श्री शंखेश्वर पार्श्चनाथजी का मन्दिर! _ 
आसानियों कां महल्ला--वांठियों के जपासरे के पास । 
पेचतीथियों पर | 


[13301] 


Ro १४७९६ फागुण वदि ६ बुधे ककेश झातीय सा० जगैसी जा० WAR Gea आऽ 
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रोहिणी नाम्न्या क० जिणंद वासा खनतूनिमित्त श्री शांतिनाथ बिंबं का० प्रतिष्टितं श्री 
कोरंटग़ढ़े भी wee सूरि पढे श्री सावदेव सूरिः ॥ 
[1881] 


सं १४७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ सोमे प्राग्वाट sao जइता चार्या वरजू Yo gat सप 
armas श्री श्रेयांसनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री मं ““ श्री सुनिप्रज सूरिजिः u 


[1332] 


सं० १५०७ वर्षे वेण go ५ दिने सोमे ओसवाल झातीय सुचिती गोत्रे Alo धन्ना जाया | 
` समरी पुण तोलूकेन खपूर्वज रीजा पुण्यार्थ श्री वासुपूज्य बिंबं काण प्रण श्री ककक सूरितिः॥ 


[18881] 


सं १५०७ वर्षे माघ सुण ऽ ककेशवंशे साधू शाषायां Ato पूना सुत सा० सहसाकेत |. 
' पुत्र इसर मडिरावण गिरराज माला पांचा महिपा प्रमुख परिवारेण स्वश्रेयोर्थ श्री कुघुनाष | 
बिंबं कारितं श्री खरतरगछे श्री जिनराज सूरि पटे श्री जिननळ gR: प्रतिष्ठितं ॥ श्री॥ | 


[1384] 


संवत्‌ १५२० वर्षे माघ सुदि ५ दिने श्री उपकेशगडे ककुदाचार्य संताने गोत्रे सा’ | 
साधा सा० सारंग जा० तब्ही Yo षीमधर जा० जेडी ga घेता बेमायुतेन आत्मश्रेयसे श्री 
संजवनाथ बिंबं का० प्रतिए श्री कक्क सूरिज्ञिः। 


सवत्‌ १५१६ वर्ष ज्येष्ठ go १० दिने जंकेशवंदो दोसी ate जादा पुत्र साग aal? |. 
तथा ठकण पुत्र सा० वच्डराज प्रमुखप रिवारयुतेन श्री शीतल्ल बिंबं मातृ oY पुण्यार्थं कारितं || 
So खरतर श्री जिनचन्ड ख्रूरिनिः । । 
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( ६५ ) 
[ 1886] 


संग १५२७ वर्षे माघ सु? ५ JY क्रकेश YH गोत्रे भेण आसधर पुत्र Bo gag जाया 
फती पुत्र साए करमणेत्त चा कमोदे भरमम पुत्र लाए समर wal agaga सुत तेजा 
| कुठम्बयुतेन श्री प्रथम तीथकर विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री aha श्री सिङ्घुर वास्तव्य ॥ 


[1887 ] 3 
to १५३५ फा० सुदि ~~ श्री “““ संजवनाथ बिंबं श्री संमेरगछञे wares श्री “““। 
[1338 ] 


संए १४३४ वर्षे मा० सुदि ४ सोसे श्री डप्रङ्ेश वांज़ गोत्रे ate वशा wo वो/रिणि 
पुण साए सच्चू जाण aware मातुपितृ yo आत्म go श्री कुंथुनाथ बिंबं कारापित्र श्री 


मलधर गण घण श्री गुणविमल सू(रानिः n 
| [1889 ] 


. सं० १५३६ वर्षे फागु" go १ रवो ओसवाल धामी गोत्रे सा० प्रदमा चाया प्रेमलदे 


[1340] me 


संवत्‌ १५३६ वर्षे फागुण go ३ तट गोत्रे सा० सीधर पुत्र गुरपतिना जा गरखदे 
पु० agar पुनि ज्ञार्या रासारदे पुत्र करमसी पहराज युतेन श्री कुंथुनाथ बिंबं निज पुण्यार्थं 
कारितं भण नसदाल Te श्री Saye सूरित्िः । 
[1341] 
सं० २५३६ वर्षे फा० go ३ दिने HHA" रा गोत्रे सा० Zeal यर्थ ga ato 
अषयराज ag mg ली ““युतेन श्री नमिनाथ बिंबं काण घण श्री खरतरगछे श्री faza 
सूरि पडे श्री जिनचन्झ सूरिः ॥ श्री ॥ 
१७ 
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( ६६ ) 
[1849 ] 


do १५३७ वर्षे वेशाष सुदि ४ शुक्र ७० झातीय प्राह्मचा गोत्र व्यण चांदा जाए 
धर्मिमणि go गांगा mo स्यापुरि स्तन श्री पार्श्वनाथ बिंबं का० प्रण ज्ञावड़ गहे श्री 
maaa सूरितिः | 
. [1848 ] 


Aq १५४७७ वेशाष सुण प्‌ बुध काष्ठासंघ METH श्री ४४७०४४७ aa एणण८७००७७०७०७०००० | 


[1344] 


७ 


सं० १५४४ वर्ष फा० Yo ६ शनो ओस० झातीय ato मुंज ज्ञा० सुजादे Yo साण | 
परवत We अमरादे सा० पर्वत sae श्री विमलनाथ बिंबं कारितं प्रण तपाशहे श्री 
हेमविसल सूरि । 
[1345] 


संवत्‌ १५६१ वर्षे माह सुदि ५ दिने gh gag झातीय श्रेण विजपाल्न a हीरू 
सुण श्रेण पद्माकेन We sig go षोना जाए रधी go कमसी प्रमुखपरिवारप रिबृत्तन 
स्वश्रयोर्थ श्री विमलनाथ बिंब कारितं प्रतिष्ठित amalna श्री लक््मीसागर सूरि 
ree श्री gulag alt तत्‌ पडे साम्प्रत विद्यमान परभशुरु श्री हेमविमल सूरिनिः॥ 
वीचावमा वास्तव्य ॥ | 

[1846 ] 


सं० १५ a9 वर्षे वेशाष ववि 9 श्री ओसवंशे छत्नलाणी गोत्रे । पीरोजपुर स्थाने | 

ato घनूनाया ~ सुत साण वीग्म wat वोरमदे सुत दीपचंद जघरणादि gagi 
Al संचवनाथ बिंब कारितं । प्रतिष्ठित .......... । 
ay [1347 ] 

संवत्‌ १५७६ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमवार श्री आदित्यनाग गोत्रे चोरवेड्या शाखार्या . 
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( ६७ ) 


qo पासा पुत्र कदा ज्ञा० प्मादे पुण कामा रायमल देवदत्त कदा पुष्यार्थ शांतिनाथ 
बिंबं कारापित जपपल सिद्ध सूरिजिः प्रति `` । 


[ 1848] 


संवत्‌ १६४७ वर्षे पाष वदि ३ दिन साइ काजड़ गोत्र साइ चापसी चायाँ नारंगवे 
पुण श्री वासपु श्रो वासुपूज्य बिंबं कारा पितं प्रतिष्ठित श्री हीरविजय सूरिज्िः। 


जेन उपासरा का शिक्षा लख।  . 
[1849] 


(१) geal तल्ल मादे प्रगटः agi नगर बीकांण-। 
(२) gadig महाराजजुः राज करे सुविहाण ॥ १ ॥ 
(३) गुणी amaa गणिः पाठक पुन्य प्रधान । 
(४) बाचक चिद्या हेमगणिः grt सुख संस्थान ॥ २ ॥ 
(4) सय ser गुणसद्च में महिरवान महाराज | 
(६) नव्य बनाय डपासरो दिया सदा थित काज ॥ ३ ॥ 


श्री चिंतामणि mima का मन्दिर--बाजार में । 


शिलालेख । 
[1350] 


॥ संवत्‌ १५६४ वर्षे आषाढ़ सुदि L दिने वार रवि। श्री बीकानेर मध्ये महाराजा 
. राई श्री श्री श्री वीकाजी विजयराज्ये । देइरो करायो श्री संघ ॥ संवत्‌ १३७३ वर्षे श्री 
«Gaga सूरि प्रतिष्ठितः u ofl मंसोवर मूलनायक ॥ श्री श्री आदिनाथ चतुविशति 


: 
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( 3 ) 
पहं ॥ नवलक्तक WAS पुत्र AAATH राजपाक्ष पुत्र क्षी नवलक्कक सा० नेमिचङ guy 
arg वीरम छुसाऊ देवचंड HA महं ॥ संवत्‌ १५३१ at श्री श्री श्री safe say 
. रो परघो महं वठावते जरायो ठे ॥ | 
चोवीस जिनमाता के ye प्र | 

[1851] 


॥ संवत्‌ १६०६ वर्ष फागुण वदि ३ दिने श्रो बृद्धतू खरतरगष्ठ। श्री जिनजङ सूर | 
सन्ताने । श्री जिनचन्ड सूरि श्री जिनसमुझ सूरि पडे ॥ श्री Gada सूरि तत्‌ पहालंकार 
श्री जिनमाणिक्य सूरिजिः प्रतिष्टिता श्री चतुविशति श्री जिनमातृणां पट्टिका कारिता। | 
श्री विक्रमनगर संघन8 ` : | 

चरण पर । 


[1852] 


संवत्‌ १ए०५ वर्षे शाके १७५० प्रमिते माधव मासे शुक्क पदो पोणिमास्यां तिथो गुरुवार | 
वृहत्‌ खरतर गणाधी श्वर नण। जं०। युग प्रण श्री १० श्री हर्ष सूरि जित्पाछके श्री AH | 
कारापितं प्रतिष्ठितं च जण । जं०। got प्रण। श्री जिनसौजाग्य सूरिजिः श्री ARR | 
वरे ॥ श्री ॥ | | 
श्र मन्दिर स्वामी का मन्दिर-_चांसासर | 


» 


[ 1858 ] 


सं० १५२५ वर्ष मार्ग सुदि १२ ऊकेश झातीय बांहटिया गोत्रे सा० समुवर डन । 
साए नालु ~" युतेन श्री पद्मप्रत बिंबं कारितं तपा wo श्री हिमसमुझ सूरि पडे ^ | 
देमरत्न सूरिजिः | 
Ef. [1854] | 
` . सण २५५७ वर्षे प्राग्वाट श्रे० गोगेन ज्ञाण राणी बरसिंग ज्ञाण बीबू नास्न्य्रा m | 
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ES Oe T Ys 


E ~ 


| (ह; 


अंमा नरसिंह लोला दि कुदुम्बंयुतया श्री eae बिष का रितं प्रतित ताग Fid 
का छितं तपागछें श्री इन्डनरि 
सूरिजिः पत्तने ॥ श्री ॥ l q 


Sa ओर नहर पर की शिलालेख । 
[1355] 


॥ श्री नेसिनाथाय नमः ॥ . 


श्री बीकानेर तथा पूरब बंगाला तथा कामरू देस आसाम का श्री संघ के पास 

भरणा करके रुपया MAT करके कुंड तथा आगोर की नहर बनाया सुश्रावक YA प्रजावक 

देवगुरुतक्तिकारक ged को अक्त चोरडिया गोत्रे सीपानी gaa रावतमलाणि 

सिरदारसल का पोता सिंधिया की गवाइ में वसता मायसिंघ मेघराज कोठारी चोपड़ा 

मकसुदाबाद अजिमगंजवाले का JAA ओर कुंड के ऊपर दारईकेलाव ( ? ) बकतावर 

. चंद सेठिया बनाया संवत्‌ १ए५४ शाके १५७० प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे नाळवामासे JE 
Te seat तिथो ज़ौमवासरे। 


सोरखानो-बीकानेर | 
[1356] # 
१. ॥ ॐ॥ श्री सुसाणं gated नंमः ॥ मूलाधार निरोषडुङफणिनीकंदा दिमंदा निले। 


( $ ) नाक्रस्य ग्रहराज मग 


MS Re 
# यह स्थान “ देशनोक ” से दक्षिण-पूवं कोण १२ मील पर दै। यहां के देवी मंदिर में काले पाषाण पर यह लेख 


जुदा हुआ है और टेलिटोसी साहब ने अपने ई० सं० १६१६ फी ATS में छापी Sec J & P of the A. S. of Hengal 
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२२. 


श्र 


( ३० ) 
ater mulai गता। तत्राप्युज्वलचंऊमंडलगल्षत्पी यूषपानोल्लसत्केव. 
ब्यानुजव्या सदास्तु जगदानं 
दाय योगेश्वरी ॥ १ या देवेंझनरें्वं दितपदा या जळतादायिनी । या देवी (कित 
कब्पवृक्तसमतां नृणां दधा- E 
“हो। या रूपं सुरचित्तहारि नितरां देढे सदा वित्रती। सा gamei 
सोख्यजननी च्ूयात्पमवृद्धि F- 
री ॥ ३ तंत्रे: कि किल किं सुमंत्रजपनेः कि Ugh वरेः । किं Beats 
सेवनतया कि साधुन्निः किं धनेः । एः 
का या जुवि सवेकारणमयी झात्वेति नो ईश्वरी । तस्याध्यायत पाद्पंकजयुगं 
तद््यानलीनाशयाः ॥ ३॥ श्री REA- ; 


सूरी रसमयसमयांचोनिधेः पारदश्वा । विश्वेषां शश्वदाशा सुरतरुसहशस्त्या. | 
जितप्राणिहिंसां। सम्यग्हृष्टि ¬ : 


: मनए गुणगणां गोत्रदेवीं गरिष्ठां। कृत्वा सूराणवंशे जिनमतनिरतां at चका- | | 


रात्मशक्त्या ॥ ४ तदूयात्रां महृता महेन 


विधिव हङञो विधायाखिले RA मागणचातकपएणगुणः सचारटंकडटः । जातः | 
चत्रफले म्रद्मिरुधरा धारा- 


घरः ख्या तिमान्‌ संघेशः शिवराज इत्ययमहो चित्रं न गङ्चिष्वजः ॥ ५ तसुत्रः | 
सञ्चरित्रे वचनरचनया जूमिराजः | 


समाजालकारः स्फारसारो (विहित निजहितो हेमराजो महोजाः। चंगग्रातुंग | k 
at जुवि जवनमिदं देवयानोप- | | 


मान । गोत्राधिष्ठातुदेव्याः प्रसमरकिरणं कारयामास जत्या n ६ संवत्‌ १५अ | 
वर्षे ज्येष्ठमासे सितपक्षे पूणिमा- | 
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 सूरिज्िः। 


l 


१३. 


१७५ 


१५. 


२६. 


१३. 


(R) 


at ye “नुरधायां षीमकए श्री सूराणवंशे do गोसल aga संग शिवराज 
तत्पुत्र संण FAUT THA संण हेमश्री a- 


GA सं" धजा To काजा सं० नाढ्डा do नरदेव go पूजा जञार्या प्रतापदे पुत्र 
Go agg Wo पाटमदे पुत्र सं० रणधीर 


संण नाथू संण देवा सं० रणधीर पुत्र देवीदास सं० काजा नायी कजतिगदे पुत्र 
सं० agang do रणमल्ल 3 


agaaa पुत्र मांझण । रणमल पुत्र षेता षीमा । सं० नाब्हा ga संग सीइमल्ल 
ga पीथा tio नरदेव पुत्र मोकला- 


दिसहितेन संण चाहमेन प्रतिष्ठा कारिता सपरिकरेण श्रीपद्मानंद सूरि तत्पडे 
चण श्री नंदिवङन सूरी श्वरेन्यः ॥ 


चुरू-बीकानेर | 
श्री शांतिनाथजी का मंदिर । 


पंचती थिया पर । 
[1857] 


सवत्‌ १३०४ =~ गल्ले ~" कारितं श्री पाश्चैनाथ बिंबं । 


[1858] 


॥ सं० १३७० ज्येष्ठ go १४ श्री डएसगछ्ने भेण म ““ ला चाण मोषबदे पुण देहा 
कमा पितृ मातृ श्रेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री ककुदाचार्य सं० श्री कक्क 
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TE 
[18591] 
सं० १४६७ वर्षे फ़ा० वदि श शनो नागर झातीय' अलियाण गोत्र श्रे० कस्मौ चायो 
घाए सुत मूग wg सांगा श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिंबं का० प्रण अंचक्षगड ना० श्री 
मेरूतुंग सूरिचिः u | र 
से. [13601] 
` सं० १५०५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० ओसवंशे नाइरे गोत्रे सा० हेमा जा० Jahe पु 
लेजपालह आत्मश्रेयसे श्री सुविधिनाथ बिंबं का० प्रण धस्मेघोषगल्ले 7 । 
| [1361] 


Go १५३० वर्षे Glo वण श रवो प्राग्वाट Rio साहू करमा जाण Slane go aw 
दोल्ञा जा देब्हा चोला wg छुंणा खश्रेयसे श्री धर्मनाथ बिंबं काण sto पूणि० कगेली- 
वागले wo श्री विद्यासागर सूरीणासुपदेरन । - 

[1862] 


॥ सं० २५४५ वर्षे माह सु ३ शुरो जपकेश झा० AS गोत्रे साह आसा wo ईसरदे 
ge जडता जाण जीवादे पुत्र चाहा युतेन पित्रो श्रेयसे श्री श्रेयांसनाथ बिंबं कारितं प्रतिहतं 
मड़ाद्रड Te "`` जण श्री कमंलचंड सूर जिः u | 


p 
— DY छ २ t 


गवालियर ( लस्कर ) । 
पंचायती मंदिर -- सराफा बजार । 


पश्चतीर्थियों पर । 


[1868 ] 
छ सं० ११७० ज्येष्ठ सुण १२ देवम सुतया वी टिकया कारितेयं प्रतिमा । 
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(R) 
[1364 ] 
qo १३४० वेण सुदि श शुरो श्रीमाल जातीय ofl प्रयुम्न सूरिजिः | 


[1365] 


संवत्‌ १३७४ वर्ष वैशाख सुण ३ sassnnsenneeansasneeuusneses प्रणमंति । 


[19661] 


Go २४७१ माघ सुदि ६ बुधे जपण वोहड़ वर्धमान गोत्रे सा राणा ना० सूहवदे पुण 
मह्पा मोकल श्रेयोर्थ श्री वासुएज्य बिंबं कारितं खरतरगष्ञे श्री जिन चंड सूरि पदे श्री 
जिनसागर सूरि प्रति u 

३ [ 1867 ] 

ao १४४७ फागुण वदि १० चंमेजरिया गोत्रे । सां० धर्मा पुत्रेण जीणात्रूणाच्यां 

निजपितृनि मित्त श्रीपद्यप्रच बिंबं कारितं प्रण तपागछे wens श्री Gaga gR: | 
[ 1868 ] 


संवत्‌ १५०० वर्षे बैशाख सुदि ३ जाज श्रीपाल झातीय। Ao सादा Wo मनू सुत 
(५ R शि ° e [a५] e पि e 
माझ्या ato आघू सुत देवराजेन पितानिमित्त श्री शीतलनाथ पंचतीर्थी बिंबं कारापितं 


प्रतिण श्री ब्रह्माणगल्ले प्रण नण श्री विमल gRr: । 
[ 1869 ] 


संवत्‌ १५०१ वर्षे माण Go य श्री श्रीमाल जातीय ao चांषर सुत. जइसा जाण जाति 
` पुण सायकरणा परनारायज्निः पित्रो श्रेण dasa खामि बिंबं प्रण श्री वृढ्त्‌ सा ““ गछ्ले प्रण 
भी संगलचंद ARH: | 
[1870] 
सं० १५०५ वर्षे चे० go १३ शान्ति बिंबं काण प्रण तपापक्के श्री जयचंङ सूरिनिः । 
१९ 
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(a) 
[1371 ] 
सं० १५०७ वैशाष go ९ छूका बेबिकान्यां खश्चेयसे कारिता `" । 
[s72] 
संण १५०७ वर्षे माघ go १० Mal ककेशवंश Ales गोत्र Ao जोजराज ज्ञा० अमादे 


पुत्र सं० देवोकेन alo Ho सोनार संग्रामादि सहितेन सू (?) जाए देवलद श्रेयोर्थ श्री अजित | 
बिं क्रा० प्रण श्री खरतरगछे श्री जिनसागर gR: ॥ | 


[1878 ] 


सं० १५१५ माघ सुण ? बुधे श्री ओसवाल झातो सुहृणाणी सुर्चिती गोण सा० सारंग 
ao नयणी go श्रीमालेन जाए षीमी go श्रीवंत युतेन सातृश्रेयसे श्री आदिनाथ बिंब | 
कारितं STRAITS ककुदाचार्य सं प्रण श्री कक्क lela: ॥ | 


[1874 ] 


सं० १५१३ पोष go 9 ककेशवंशे वि “" क गोत्र सं" नरसिंहांगज सा० मार पुत्रेण सा" | 
कीब्हाकेन निजमातूपुएयार्थ श्री नमि बिंबं का० प्रण ब्रह्माण तपागछे खदयप्रन सूर | 
जद्टारक श्री पूर्णचंऊ सूरि पढे श्री Sasa सूरित्तिः | 


[ 1875 1] 
सं १५१३ वर्ष माह go २ ककेश षीथेपरिया गो० सा० बिथपाल जायी AA “ 
Go जाषू सपू जाए सोम श्री mm माथी = प्रपोध (2) आए श्रेयसे श्री आदिनाथ 


काण प्रण श्री वृदे श्री amas सूरि निः 
[18776] 
` संवत्‌ १५२५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे गूर्जर ज्ञातीय दो० अमरसी नाण रूपिणि डु | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


mR, जज 


2 .( चथ ) 
ऊसाकेन जाण वश्जीयुतेन पितुरादेशेन आत्मश्रेयले जी वितखामी श्री धर्मनाथ fe 
कारितं पूर्णिमापक्के जीमपल्लीय vee श्री जयचंऊ सूरीएसुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ उ ॥ 
[18771 


qo १५४० वर्षे वेशाष सुदि ए सोमे श्रीमाल झातीय zagt (१) गोत्रे सा० बढराज 
go सा० जाटा चार्या गजवदे Yo सा० बाजू Weal हर्षमदे yo सा० रत्नपाल सीधर समदा 
सायराज्यः खपितृणां sae श्री श्री सुविधिनाथ बिंबं का० प्रण श्री घस्मघोषगछे श्री 
विजयचेड सूरि ve श्री साधुरत्न सूरिज्ञिः ॥ | 

[1878] 

॥ संवत्‌ १५४१ वर्षे वैशाष वदि ० शुके प्राग्वाट झातीय सा० देवसीय जाया पाब्इणदे 
पुत्र सा० जामवेन जाए ag सहितेन आत्मश्रेयोर्थ श्री पझ्मप्रज्ञ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित 
श्री साधपूर्णिमापे ५। श्रीरामचंङ सूरि पडे पज्य। श्री पुज्य चंड सूरी णासुपदेशेन विधिना 
आचष्टे । 

[1879 ] 

to १५५६ वर्षे वेशाष वदि 9 नौमवारे प्रासचा गोत्रे सा० जाटा Wo जइतो पुरषी 
माता जादी go जइरवदास ee जाए Sale सहितेन लाडि निमित्ते श्री धस्मेनाथ बिंबं 
कारितं खरतरगछ्ने प्रतिष्ठित श्री Rada ath: 1 ga wag! 


[1880 ] 


सं० १५३४ वर्षे वैशाष सुदि ६ सोमे श्री कोरंटगछ्ले श्री मन्नवाय संताने डपण पोमालेचा 
गोत्रे सा० जगनाल alo जासढ्दे Yo साए सारंग जाए संसारदे Jo सा० मेहा नरसि 
सहितेन श्रेयसे श्री सुमतिनाथ बिंबं प्रण श्री सांबदेव सूरिनिः ॥ 
[ 1881 ] 
संवत्‌ २५३३ वर्षे माघ सुदि १३ सामवासरे प्राग्बाट झातीय सा० हेमा जाए मानू पुत्र 
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सण FH जाए साही ““ Yo सण वता Wo ATH पुत्र GR आत्मश्चेयसे श्री विमलनाथ 
बिंबं कारितं साधुपूर्णिमापक्षे प्रतिष्ठित श्री जयशेखर सूरित्निः । | 


[1382] 


सं० १५३४ वर्षे फागुण सुदि ए बुधवारे प्राण go सा० मोकल Alo सोड्णदे पुण 
मेहाके० wo कुंती पुण रोण Wo लषमण आसर वीसन्न तहितेन आण श्री वासुपूज्य बिंबं | 
का० प्रण go ६० कह्ोली ato wo श्री विजयप्रन सूरीणासुपदेशेन | 


[1383] 


संवत्‌ १५४७ वर्षे ज्येष्ठ सुण ५ सोमे आसवाल झातीय सा० सूला आए माणिकदे संग । 
माणिक wo गंगादे go चूनं च wo लाठी बिंबं कारितं qar श्रेयोर्थ श्री दासुपूज्य विषं 
- काण प्रतिष्ठित । श्री संमेरगछ्के श्री सुमति सूरिन्निः ॥ 


[1884] 


सं० १५६३ वर्षे माह सुदि ५ गुगै उपकेश झ्ञाए जूरि गोत्रे साण बांपा चजढ्थ T | 
चाण चांपले go कान्हा जाण चंगी go देवा शिवा सुकुटुम्बयुतेन aver श्रियोर्थ श्री 
सुविधिनाथ बिंबं श्री attend ao श्री श्रुतसागर सूरिजिः प्रतिष्ठित । gt wag" | 


[13851] 


Be १५६५ वर्षे वेशाष सुदि १० बुधे गूंदेचा गोत्रे ऊक्रेशवंशे सा० ठाकुर जाया Ze | 


Je कधा सुत कचा वज्‌ Mo जसा गुणा प्रमुख कुटुंबसहितेः श्री अचलगल्ले जावसागर | 
सूरीणामुपदशेन | - 4 
[ 1886 ] 


र $ ok 

संण १५३५ वर्षे वेशाष सुवि ५ सोमे कण झा० फूलपगर गोत्रे सा० दधीरथ पु० M | 
जमो जा० ५ पाबू MER Wy पुण ऊांऊा wo पूरी ee पुत्र मोकल प्रमुख सम | 
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( 39 ) 


कुदस्बेन स्वश्षेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री वडगहे श्री श्री चंड प्रन सूरिज्ञिः u 


-॥ श्री ॥ जावर वास्तव्य ॥ 


[ 1887 ] 


सं० Use वर्षे वैशाष Yo ६ सोमे कूकर वाड़ा वा० नागर क्ञातीय श्रे कान्हा बाण 
घनी सुण sto ह्रपतिलदणकेन wo लषमादे प्रण क० सुतेन नपा सीपा पदमा भ्रण श्री 
श्रेयांसनाथ बिंबं का० श्री बृहत्तपा प० श्री धनरत्न सूरि श्री सोनाग्यसागर ahr 
प्रतिष्ठित ॥ 
[ 1888] 


सवत्‌ १६५७ वर्षे वेशाष शुदि ३ शुक्रे ककेशवंशे गोठ १ गोत्रे सोप श्रीवष्ठ सोप जोला 


` पुत्र सो० डद्यकरण चायो अढवोदे पुत्र सो" जसवीर | Gio नका सो० धबजी प्रमुख 


` परिवारयुतेः श्री धर्म्मनाथ बिंबं कारितं श्री वृढ्त्खरतरगछ्ने श्री जिनसिंह सूरिजिः प्रतिष्ठित 


॥ श्रीः ॥ 
चौवीसी पर । 


[ 1889 ] 


_ सं० १५४२ वर्षे वेशाब सुदि १० श्री जपकेश झातीय बापणा गोत्रे सा० देढड़ पुण 
Tel चाया धाइ पुत्र सा० लूला चीमा कान्हा सण चीमाकेन नाण वीरा [ए पुत्र श्रवणा 
Aang सहितेन श्री शांतिनाथ मूलनायक wae चतुविशति Ra: काण श्री 
उपकेरागडे ककुदाचार्य संताने प्रण श्री सिद्ध सूरि w श्री कक्क सूरिजिः ॥ gi ॥ 


[1890 ] 


सं० १५७१ वर्षे आषाढे सुण ३ शनो जपण AUS गोत्रे सा० रामा wo रत्नू पुण राजा 
बाजा शिवा राजा are agg Yo वना सांगा मांगा गीईआ आला सहदेव चाया जटी 


साठ सांगांकेन mo करभी feo ato रामति so समस्तकुड॒म्बसहितेन mg वना 


ड Re 
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| (७७): 
निमित्तं श्री कुंथुनाथ चतुविशति vet काण श्री मङूढ्ड़ गछ्ले रत्नपुरीय जण श्री Tie 
सूरि पडे नण श्री anada सूरिज्ञिः॥ शाब्मलीयपुरे | 
घातु की सूत्ति पर । 
[ 1391 1 
सं० १६७५ वर्षे वेण सुण १५ दिने इंदलपुर वास्तव्य प्राण वाद ( प्राश्वाट .) झातीय 
बाई वज्ज काण श्री संजव बिं० प्रण श्री । विजयदेव सूरिजिः । 


श्री पाश्रनाथजी का मंदिर । 


पंचतीथियों पर । 
[13921 
संवत्‌ ११७७ फागुण सुदि ए सालिगदे qu वति जाण कारिता । 
[ 1898 ] 


; सं १३०६ माइ वदि २ श्री gene बा० श्री देवार्थ ae Ada झा० Ho आसचैंद 
सा श्रेण देदारिसीहेन पितृश्नेयसे श्री वासुपूज्य बिण काण प्रण श्री sats सूरि (ष्ये | 
श्री घम्मघोष ata: ॥ 

| [13941 

N सं० १४६६ वर्षे वेशाष सुदि ३ सोमे श्री श्रीमात् ates ad, | 

a जातो म० ateg सुत पितु मर्म | 

मातृ मूली सुत ठङ्रसिंेन पितृमातृश्रेयसे: श्री संवनाथ बिंब कारितं प्रतिष्ठित भी | 
` g थ्‌ false 

 अह्माणगक्ले भ्रीवीर सूरिनिः॥ श्री ॥ | थ twa कारितं प्र “| 


7 f 1895 J ४ 
सं० १५९७ वर्षे माह सुदि ६ YAY ऊण सॉ अजा जाग कूदे ao a | 
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Ce) 
wo साब्हणद्‌ Jo तेजाकेन पितृ घस्समेठी सतिन पित्रोः Sav श्रीशांति विंबं ato 
प्रति" श्रीसुमति सूरिज्ञिः॥ 

[1896 ] 
संए २४७० वर्षे माघ go १५ युरुवारे आदित्यनाग गोत्रे सा० सलपण पुत्र कम्मण 
ज्ञा सांवत दीर तेजाकेन श्री शांतिनाथ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित श्रीदेव सूरिजिः ॥ ० ॥ 
l [1897 ] 
सं० २४७७ माघ सुदि १० शनो श्रीमाल झातीय संण षता संताने do ठाड़ा जाए 
नाऊ AAT पुण कान्हा सोचा सहितया wg श्रेयसे श्री sata बिंब काण प्रण श्री पूर्णिमा 
va श्री विद्याशेखर सूरीणासुपदेशेन विधिना ens: ॥ 
[1398] : 
संवत्‌ १४एए are सुदि ५ gd श्री श्रीमाल झातोय वीटवल व्यण पाता सुत वयरसी 
चायो सद्दी “" पितृमातृश्रेयोर्थ सुत मेलाकेन आत्मश्षेयसे श्री सुविधिनाथ बिंबं कारा पितं 
श्री ares गछे श्री युणसागर सूरिः शिष्येः प्रतिष्ठित श्री श्री गुणसमुझ सूरिनिः॥ श्री 


सांतपुरे पितृव्य देवलवणी ली | 
[ 1399] 


Go १५०४ वर्षे फोगण Yo ११ शुरो दिने नाहर गोत्रे सा० जाहड़ Wo जोलाही 
सा० राज्ञा ज्ञाण ag go aM सहित निजपूण्यार्थ श्री वासुपूज्य बिंब काण प्रण 


श्री धर्मण ae श्री विजञयचं सूरिः । 


[ 14001 
सं० २५०४ ज्येष्ठ सुदि १ दिने ऊंकेशंत्ररो सा० नोणंसी जायी कपूरदे भाविकया निज 
नत जोणतीपुष्यार्थं श्री आदिनाथ बिंबे कारिए प्रतिए खरतेरगज्ञाधिराज श्री जिनराज 
सूरि पट्टालङ्कार प्रति० श्री जिनजड सूरि राजैः ॥ 
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[1401] | 

Budo १५११ वर्षे माघ वदि ९ बोह रिया गोत्रे साण दातु पूरेण ““ श्री विमलनाथ 
बिंबं कारितं प्रण तपा were श्री पूर्णचंड सूरि पडे श्री Saga सूरिज्रिः॥ 

| [1402] 

संण १५११ फा० Yo ए रवौ प्राग्वाटण ato पेषा चाया राजू सुत वीढाकेन जाया 


कमा सुत TUS टाढा जरकीता चरमा कगतादि कुटुस्घयुतेन श्री संजवनाथ बिंबं खश्रेयसे 
कारितं प्रतिष्ठितं anaes नायक aena श्री सोमसुंदर सूरि प्रांबज श्री रत्नशेषर ARE 


[1408] 
सं १५१३ वर्षे मा० Fo ५ प्राग्वाट व्य० तिहुणा ज्ञाए कमा पुत्र stat जगिन्या sao 


दमा पढ्या Ato मनी नाम्न्या श्री वासुपूज्य बिंब खश्नेयसे काण प्रण तपा श्री रत्नशेषर 
aR: u । i 


[1404] 


संवत्‌ १५२७ वर्षे माह सुदि ?० बुधे शरो कोरेटगच्छे उपकेश ato काला पमार शाखायां 
सा० सोना चाए सइजबद्‌ Yo सादाकेन AY चजड़ा जादा नेमा सादा go रणवीर वणवीर 
सहितेन स्वश्रेयसे श्री चंडप्रज बिंबं कारिण श्री wen सूरि पडे श्रीपाद ee । 


[1405 ] 


संवत्‌ १९१७ वर्षे वेशाष सुदि ३ गुरु श्री श्रीमाल झातीय बजोला चार्या देमाइ सुतं 
व्यवण कुरुपालन Wal कमलादे सुत व्यव० विद्याधर वीरपाल प्रमुखकुटुम्बयुतेन स्वयो | 
शी सुनिसुबत स्वामी बिंबं कारितं प्रतिष्टितै तपागच्डनायक जहारक श्री सूरसुंदर सूरिनि। | 
श्रीपत्तन वास्तव्य Bt Wag ॥ श्री ॥ f 
[1406] 


॥ संवत्‌ १५२७ वर्षे माइ सुदि १० दिने श्रीमालवंशे । vegag गोवे सा० भिया बौ | 
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( ७१ ) 
मेलाही पुण सा० वीरमेन चार्या षीमा पुण सा० समरा सहसू शरेण श्री शांतिनाथ Ao so 
A इृहशडे श्री रत्नाकर सूरे पण श्री सुनिनिधान सूरि श्री Neas सूरिनिः u 

[1407] 


सं० १५४१ वर्षे वैशाष सुण १० सोमे ओसवाल qo aw वाकुरसो wo वीसक्षदे 


सुत सा० थनाकेन जायाँ सोनाई पुत्र सा० दांसादियुतेन सुता बाबू भ्रयसे श्री aama 


बिंबं कारितं प्रतिण श्री वृह्त्तपापक्ष धी उदयवल्लज atl: । 
[1408] | 
संवत्‌ १५३३ वर्षे वेशाष व(द ५ श्री संडेरगल्ले ओसवाल gto TY डाथेच (?) गोत्रे 
केकादेन AT आव्हू पुण गोकाला छदेब्ह “° जयनादर्पदयुतेन थात्मपुएयार्थ श्री चंङप्रन 
स्वामि बिंबं काण प्रण श्री “" सूरि संताने श्री शांति सूरित्रिः । 
[1409 ] | 
सं० १५३३ माघ सुदि ५ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री जयशेषर सू(रिजिः। 


[ 1410 ] 


सं० १५३६ ad sas सुदि 9 चोमे श्री ९ माल slo महाजन । सदा नाण सूहवदे 
सुत बीका आका महाण बीका जाए कपूर सुत ताब्हा कान्हा जनासह्तिन मातृ पितृश्रेयसे 
श्री विमलनाथ बिंबं का० प्रति० श्री चैत्रगच्छे श्री लक्ष्यीसागर gR चांडसमीया असारि_ 


गोयं वासर ( ? ) ato | 
[ 1411] 
॥ go १५३६ ay साध सुदि ए सोमे प्राण । aula Slo सरव Alo सहजलदे खुत 
सा० सूरा Tes सा० जोगा चायो कमी सुत झसल प्रमुखकुटेचयुतेन स्वश्चेयसे श्रीधम्मेनाथ 


बिंबं कारितं प्रतिष्ठित प्रण ~ सूरिनिः ॥ उ A ॥ 
२१ 
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( ७९ ) 
1.1412-] 
सं० १५५४ वषे वरडजद वास्तव्य छकेरा झातीय गांधी गोत्रे सा० सारंग जाया 
sed) पुत्र सा० HE जायी सूद्वेदकेन जाराङयुतेन श्री आदिनाथ बिंब कारितं प्रति हितं 
श्री अंचलपक्ष श्री सिङान्तसागर सूरिजिः | 


[1413] 
सं०-१५५७ वर्ष वेशाष सु० शुक्रे ऊकेशवंशे चणसाल गोत्रे ज०्युणराजञ पुण wo सहदे 
पुण Wo दासा थए राजी ”” go wo वसुपाल चा लीला पुण wo सालिग सुश्रावकेण जाए 
AA प्रमुखपरिवारयुतेन [पतृश्ेयोर्थ स्वपुण्यार्थ श्री सुविधिनाथ बिंबं काण प्रतिष्ठित श्री । 


[1414] 


सं० १५५ए वर्षे वेशाष Yoo बुंधे खपकेश wo so सालिग सुत wo नरवंद ना 
ag पुत्र राणाकेन पितुः पुण्यार्थं श्री सुमतिनाथ fa कारितं प्रण श्री genes बोकडिया 
बंदुकेन श्री श्री श्री सलयचेझ सूरि ve श्री सणिचंद्ध gR: ॥ 


[1415 ] 


सं० १५६७ वर्षे माघ सुण ५ दि० श्रीमाल धांधीया गोत्रे ato सारंग पुण सा० AT 
जा० संपूरी। पुण सा० मालण सा० कदा सा० ठाला सा० झालण go गोपचंड श्रीचंड 
 इत्यादिपरिबृत्ताच्यां ato sate सा० टालाज््यां श्री सुविधिनाथ fo का० स्वपितृव्य 
दोदा श्री. संसरी gene प्रतिष्ठित श्री जनराज सूरि oz श्री Gada सूरिजिः ॥ 


[1416 ] 


सं० २५७१ वर्ष पोस सुदि ५ शुक्र दिने go शीसोद्या गोत्रे गोत्रजा वायण ato पद्मा ना 
AY पुण दासा जाण करमा Yo कमा अषाई लावेता पातिः स्वभ्नयसे श्री अजितनाथ बि 
का० प्रण श्री संझेर गणे कवि श्री ईश्वर GAR ॥.श्री ॥ श्री चित्रकूंटखर्गे । 
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(  ) 
धातु के यंत्र पर । 
[1417 ] 


$ 


_,॥ संबत्‌ १७०७ वर्षे आश्विन ge १५ दिने Reas यंत्रमिदं । प्रतिष्ठितं वा। लावण्य 
कमल गणिना। कारितं श्री नागोर नगर वास्तव्य लोढा गोत्र ज्ञानचंझेण श्रेयोथ ॥ श्रीरस्तु॥ 
[ 1418 ] 


ə पै श्री afla aoa गच्छे giaz ( 9 ) देव सूरीणां Aga गणना qo \ 
- श्री झान्तिनाथजी का मन्दिर--दादावाड़ी | 


पशञ्चतीर्थियों पर । 
[1419] 
॥ सं० १३७१ माघ शुक्क ५ कुशल go श्री शांतिनाथ fae 
[1420] 
_ संवत्‌ १४४३ वर्षे वैण सुण १३ श्री मूलसंघे | 
[1421] 
सं १४७३ वर्षे फाण सुदि ३ sata gio Ao सादा जा सटकू त देवराज 
ह्रपति maga so बरसिंह जाया कपूरादे सुत पेतेन नाया वरण निज पितृमातृश्रेयसे 
श्री सुनिसुब्रत बिंबं कारितं प्रण श्री तपागष्ठ नायक श्री श्री श्री सोमसुंदर सूरिचिः | 


[1422] 


॥ सं० १४८६ वर्षे वैशाष सुण ga श्री श्री साल gida sto माका Mo शाणी 
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( ०४) 
युतो सालगगदा श्री सुविधिनाथ बिंबं कारापितं श्री -सुनिसिह सूरीणासुपदेशेन प्रण श्री 
शीलरत्न सू.रि जिः ॥ gå ॥ | 
[1423] 


॥ सं० १५३६ वर्षे माइ सुदि ५ ओसवालान्वय सूराणा गोत्रे सण AEST जाण नावलदे 
ज०॥ यग प्रषु सनषन कारापित वासुपूज्य बिण घस्मघोष गछे श्री ”” सूरि salsa: | 


SIGS 


मुरार । 
पञ्चतीर्थियाँ पर । 


[ 1424] 


__ सं० २७९६ वर्षे फा० वण २ gag झातीय कण चाकम जाए वाब्हणदे सुत करमसी 
देवसीहाच्यां निज पितृश्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिजिः ॥ मङ्गं . 
Wg ॥ उ ॥ 

चरण पर-दादावाड़ी | 


[1428] 


सं० १९५१ शा० १४५६ माघ मासे Yara षष्ट्यां - ६ पूर्व तु मरुदेशे मेमतेति नाम 
नगरस्थोश्यूत्‌ अधुना च मुरारि बावण्यां वास्तव्य धाड़ीवाल गोत्रीय शंुमल्ल सुजा 
' सल्लाज्यां युगप्रधान दादा श्री जिनदत्त सूरीणां श्री जिनकुशल सूरीणां च पावन्या 
कारापितो IREA च वृ । न। खरतरगद्वीय श्री जिनकल्याण सूरिनिः go माणिक्यचंव 
तिष्य Yo ढुकुमचंडोपदेशात्‌ | 
= 
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( m ) 
a ल) A 
ग्वालियर ( गोपाचल ) दृग । ` 
Rata । ७ 
[1426] t 
पढ्ल्ला पत्थर | 
(१) ले नमः पद्मनाथाय। दर्ोतफुल्चविलोचनेदिशि दिशि प्रोज्नीयमान जनेमे दिन्या 
OOo विततन्ततो हृरिहरबह्मास्पदानि क्रमातू । aries यदात्मना परिणतं श्री 
पझजूभृद्यशः पायादेब जगन्ति निम्मैलवपुः श्वेतानि raran २ u मोलिन्य- 
स्तमहानीलशकल्ः पातु वो दरिः | दशेयज्षिव केशस्थ नवजीमूत कणिकाम्‌॥२॥ 
५ gmas क्वितिति : निति nrl 
(श) arad राशिना निम्मेतोःयन्देवः पायाङषायाः पतिर तिधवखखडका anfa । 
| 'मन्वानः स्येव त्रिुवनविदितं श्यामता Tet यः ae ख वर्ण चिह्न सुकुटतट- 
सिलज्नीलकान्त्या बिनाति ॥३॥ ऽदं मोलिन्यस्ते wale मदानीलशकलं न 
~ :  आऑुक्ताशैलेन स्फुरति घटितञ्वेष ; | by ? 
(3)  ज्ञगवान्‌। ` डषाकणोत्तंसीकरणसुजगं नी ल्न किनं वहलययाप्यस्थाश्विरविरहपाएडू 
` ` छुततनुः॥ घ ॥ आंसी छी यैलघुङ़तेन्ठतनयो ` नि'शेषनूमी भरता वन्यः आ 
fairer: Aidee यः कोरणापरः भ्रजाद्तिकरधके OTE 
गाहवमिकःएथुवत्सथून पि AGMA ATT ॥ ५॥ तसाऽज्जपरोपपः 
Ce 
O OÀ D afa: श्रीबजञदामानवद्‌ giang Taare योनि तिमी 
> ज्यूय वैरिनगराधीहाप्रतापोदरय TE ee या i 
oe a: उः दाल मित्र के “ इंुपप्यिनल ” में छपे ये । बह पुस्तक अब ण्य होने के काल 


E | ° ग्वालियर किले के लेख 
दे सो यहां प्रकाशित किये गये। ` 
1 के lndo-Aryans, Vol. IL pp. 370373" 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(५) 


(७) 
न तुलित: Ga केनेचिर्दप्यूङागति चूमियृतेति कुतुढ्लात्‌ । तुलयतिस्म तुला 
पुरुषः स्वयं खूमिह वष्मे विझ्युडधह्िरिणमयेः ॥ ७ ॥ ततो रिपुध्वान्तसहलधामा 
न्मङ्गमराजनामा TAREA प्रजावान्‌ सद्देश्वराणाम्प्रणतः सहृखेः N ०॥ 
श्री कीतिराजो नृपतिस्ततोज्ुथस्य प्रयाणेषु चसूससुत्थेः। घूली वितानेः सममेव 
चित्र मित्रस्य dagg banun कि ब्रूसोस्य Bare. नरपतेरेतेन 


o शोयोब्थिना भत्ते maracas समरे सङ्ग्रासतीतोर्जितः यस्मिन्‌ रङ्गसुपागते 


९६) 


(9) 


(5) 


दिशि दिशि त्रासा- 


स्करामच्युतेग्रीमी णाः स्वण्हाणि कुन्द निकरैः सञ्डादयाश्चक्किरे ॥ १० ॥.. ga 
सिंहपानीयनगरे येन कारितः। कीतिस्तस्न शवाचाति प्रासादः पावेतीपतेः ॥ ११॥ 


` तस्मादजायत महामतिमूलदेवः एथ्वीपतिर्ञुवनपाल इति रसिकः । श्री नन्द 


गद निन्दितचक्रवतिचिह्वेरंकृततनुमैनुतुब्यकी तिः ॥ १२॥ यस्य ध्वस्तारि a 
सवोस्पालयतः 


प्रजोः। वन त्रेलोक्यमल्लस्य निःसपत्नमजूङागत्‌ ॥ १३॥ पत्नी देवत्रता तस्य 
Sieh रिवाजवत्‌ | तस्यां श्री देवपालोजूत्तनयस्तस्य YIN: ।. दानेन कर्णमजयत्‌ 
पार्थ कोदए्फविद्यया | धमेराजञ्च सत्येन स युवा विनयाश्रयः॥ १४ ॥ Fate 
विद्युक्बुद्धिविजवः पुण्ये: प्रजानामजुन्सान्ध्रातेव स चक्रवति तिलक: श्रीपञ्मपालः 
I3: यत्स्वास्येपि कः 


रप्रवृत्तिरपरस्थेतीव यश्चिन्तय न्दिग्यात्रासु yg: खरांशुमरुणं सान्डैश्वमूरेए fa: N: 
॥ इत्वान्याः स्ववशे. दिशः ऋमवशात्सक्माप तिर्दै किणानु स्खिसाचखस न्ञिजान विरत 
=~ वाजित्रजे:। जन्नुतान्‌ पततः To; GIST रेणत्करान्‌ भ्योप्युद्वटसेतुबन्धन 
बिया त्रस्यन्ति ॥ १६॥ तस्येन्डुयुतिसुँदरेण यशसा नाके gait 


सोवण्येत्रमशीलषखरुन- 
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( ५३ ) 


(UY TAINTA: प्रियान्‌। qt शकपुरः सुरासुरवधूसदा: थिये साम्प्रतं “““ 


(१०) 


(२१) ù 


(१४) 


= तसमी ॥”” कनकाचलः DA 


यंति ये प्रथमत: सर्वा वपुः संश्षित ॥ केटैप्ता ~" पादपां गाव:कामझुघा ““ केश्चि- 
न्तिताथेभदा: gÅ: कस्य मनोरथा gg न केः" सुना पूरिता वीरा यानि तद स्त 
तदूयुणवतः कस्य हुमादीन्यपि। शुत्वा न पद्मठपर्ति परिरक्षितारं प्रापोदयोपि 
यढ्सौ बर्त ATA: | 


sane "` तनुर्बिपिनेष्यशो — ॥ जम: कुलालचक्र च खाज: पुण्याजेनेयु च 
काठिन्यं 

grag क ~" शासविमहिनीम्‌ ॥ असम्मतो `` पीना साधुने निखिशपरि ~ ale 
इ. =" gaa gi चासिं तथापि या वेरिगणं जिगाय । सद्य “” 


=. एधिए शिरोमणि fen ज्लोकानुरागयशसाि “ग gat विस्तारयां यदसि 
on qana नारीणां (earls नचःभ्रिय:। “" स विश्वश्य नदीपूरचत्वरे 
सम्पदायुषः A मतिं चक्रे AJAA: फलम्‌ ॥ प्रजा ”” त्वते 

हि s; 2 (3 ७ Ei f शिखर 

च्तितिति्कञ्ूतं न जवनं ““ कारितमदः | मव गिरा यस्य 

समारूढो galaa बु =” मशितुम्‌॥ ~ सञ्च “” वर शिखरस्पाऊनो RIG 
~~ त्यावतीयं शशिकरधवळा वैजयन्ती पतन्ती ।. निव्वोत जाति चूतिच्डुरितनिजः 
शनोदेबवेवस्प शस्नो: anlage .पिहस्फुटचि-. a 
कटजटाजूटमध्यं विशन्ती ॥ तदेतदमह्याएकं स R जविता gaa: grad 


_. वियति ““।“ तदिवसुररीकृत्य सकल gi संसेवन्ते RAT 
Werat वयमिद “7 (Tala A स बक 


जावासो नृसिंहान्वितः । निम्माता खवृतः समस्तविबुबैबेब्धप्रतिषेरयं MATA 


HAG कब्पं EE कब्पताम्‌। ¬ छिजपुङ्वेचु प्रतिडितेव्वइषु Tate 
porro 5 बचुव ॥ तस्य चाता qaca सूयेपाजस्य सूनुः: शी 
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( उण) 


: shad: प्रकृतनिलय: भी मढीपालदेवः। यस्प्राप्यैव प्रथितयशसन्तावज्ूतां सनाथो 


(१४) 


(९ 


(२३) 


Raan: करोषि शक्तिं दधासि वन्तारकं रिपुबलं ..... .. 


सोयं त्यागो दरिरविघुताचावङ्स्थोऽचिरेण। खष्टिङुवच्ञमात्यानां Ra 


at स तृपस्थितिम। प्रक्षयं विडिषामासीद्‌ ब्रहमोपेन्डङ्रात्मकः यत्न घास निधो राहि 
पालयत्यवनीतह्षस्‌ ॥' “` gegia शिरसःखल्लु राजसा: स्वष्टांस्त्वया पुनरिमा 
समयावसन्ना; । : नाथ प्रजा सुमनसां प्रथमो "ˆ सि स्वं सिद्धवीररक्षता- 


मरसाद्भवस्य ॥ लदी पतिस्त्वमसि पङ्कजचक्रचिह्ं पाणिछयं वहसि चूर छुवं विजि 
श्यामं वपुः प्रथयसि स्थितिदेतुरेकस्त्वं कोपि नीतिविजितो ““““ सम्पाक्षयस्य निश 
मर्थिजनस्य काय रामश्नियां स्वमसि नाथ सु ~` । सङ्कषेणस्त्वमसि वि िषदायुधन्तं 
सवे कोसि सञ्चरितहालह्लायुधस्य ॥ ““ ख्यातारति ~" रूपं तवातिश ““ 


यविस्मयकारिदेव। खं मीनसिङपुरुषोत्तमसम्तवोसि ` कस्त्वं. - चिती शबरशंकर 
सूदनस्य ॥ जूजूत्‌सुताः पतिरलि Seat पुराणि aar ada “" स । भूति 
दधास्य मलचन्डविनुषिताङ्ग: कस्त्वं संदम्बुज दिवाकर शङ्करस्य ॥ त्वे तेजसा (शिखिन 


ij 


~ बला न्विहं सि aed नवीनलनीलमलब्धजन्सा (१) ॥ त्वे: aaga R प्रक्षजिदप्य 


' शेबं चमी भृतां विवुधबन्धग॒ुरुप्रियोसि/“झुगांचरणोंसि कोसि त्वं जीमसाइससढछ 


विज्लोचनस्थ। ख्यातं तवेश बहु पुएयजनापिपत्यं कान्तालकावलि जिरातततमेःसुउप्ता! 


« चामामनन्ति प्रमेश्वरबकसख्य त्वे कोसि सदुणनिधानधरा- sj) 


घिपस्य । तेजोनिघिस्त्वमसि alge: समग्रा: कान्ताः करे: प्रयतमुअतरैस्तवेर | 
mint सततमर्थिजनस्य कोसि स्वं कंब्पलूधरसरोरुहबान्धवस्थ ॥ आनन्ददो G 


जनतान नोत्पलानामाप्या यिता खिलजनः करमाईवेन । त्वं gadaa 


os पादस्त्वं कोसि. Aaa निशाकरस्य ॥ त्वामंशमीश नि- ae 


aa Ga मधु छिषामी इवामाजिरामतनुरस्य मखध्रबोधः get ~" रत मिदं विदित लगे 
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( ७९ ) 


त्वे कोसि सत्यधनसत्यवती सुतस्य e न्ति सुरसिन्धुरियं समुङप्रान्तन्त्वयो- 
ज्ञतिमलों गमितः खवंदा: । पूर्वे पविश्नवनके विद्विताश्व कोलि वंशस्थलब्धपरता 
““जगीरथस्य ॥ एतत्तया कृतमताङ्कमासु धिसस्वं व्यात्ता महीह 


(९१) “रीश मनोजवेस्त पुष्यावतारकरणक्षतझुद शास्तस्त्वं को सि दन्त रिपुलाघव राघवस्त्वम्‌। 
घस्मप्रसूस्त्वम सि सत्यधरस्तवमेकस्त्वं वासुदेवचरणार्चनदत्त चित्त: | त्वं कोसि विप्र 
जनलेवितशेषजूति: संग्रामनिष्ठुर युधिष्टिपा्थिवस्य ॥ त्वं जूरिकुञ्ञरबल्लो जुवनेक- 
मन्न “” चूषित तनुनंपपावनोसि। प्रच्छन्न 


FA TWAT | ७ 


(2) =" : कस्त्वं कवीन्डक्कतमाद ““ काद्रस्य । पक्कस्त्वसीश gla धर्मभृतां वरिष्ठः 
सखा सिका रिगुणदपैइरस्त्वमाजौ । स्वं सवराजएतनाविजयाप्तकीतिस्त्वं कोसि 
सुन्दर घुरन्दरनन्दनस्य | छयोधनारिबलदर्षह्ृतलवेश यत्नः पराजेनयशाः प्रसरे 
Giga. त्तं कोसि श्रूजनित “" कत्तेन विकत्तनसम्तवस्थ | 


(२) = यस्त्वसेसि कर्म गणीरतायास्त्वं पासि पार्थसमञ्ूमिश्रुतः ्रविष्ठान्‌। अन्तः 
स्थितस्तव दरिः सततं नरेश कस्त्वं दिदी णं रिपुजागरसागरस्य ॥ “" कमसमा- _ 
गत्तसरववृत्तिस्त्वं राजकु्जरशिरः प्रवितीर्णपादः । दीत्ता रिचास्कर तिरस्कृति- 
Wear: कस्त्वं मदी पतिसगाइसगाधिपस्य । दानं ददासि विकटो वत वंशः 

a 
शोजस्त्व॑ं दन्तपालिकरवा- 

(३) ल्रहतारिदपः aai जयसि तुछतया aes ef कोसि वैरिबलदारण पा क. 
aa श्रियस्त्वमसि मित्रकृतप्रमोदस्त्वं राजदंससमलकृतपादसूल: | ता 
कृतजमोसि जनानिरामः कस्तं स्मताद्यमुखपङ्कज पङ्कजस्य ॥ क aS 

| gagara स्त्वं चन्ळकीचिसमलंकृतकान्तसूतेः ख्यातं तवेव कवर्ण 

MTU UNO ln लल” 

| a Indo-Aryans, Vol. II, PP. 373-377- 


Rg 
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(a) 


(५) 


(७) 


(९) 


` निर्मलताजिराम: । कोसि प्रसीद ag सदूगुणरत्नयो निस्त्वंकष्ठपा रि 


(७७) 
समरञ्रेरवकेरवस्य ॥ त्वं पश्यतां ala देव. सनांसि स 


3 


R 


जूषणस्य ॥ धात्रा परोपकरणाय विस्टष्टकाय: सष्ठायजन्मसमलंकृततुङ्गगोत्र | 


gle “” मवनी श्वरवन्दनीयस्त्वं कोसि सूयनुपनन्दन चन्दनस्य नत्वाशु 
दय प्रथितो 


अ्रमायस्त्वे जानुना BIT न जझीकृताहस्तेनास्तु नाथ इरिणोपमितिः कथं ते॥ 


Gt alae कृपाणतमसा प्रायोनिजूयत स त्वञ्चासाद्‌ छुवनेकनाथ हरिणा 
स्तस्योदरे प्राविशन्‌ । मूत्तिस्ते च कलङ्किता सजसतां धत्ते ““ : शङ्खस्थेवि दित 


MARA व्य्ञायि पूत्र (किल तत्सम्यक्‌ anh सम्प्रति पुनः श्रीमन्मही 
'पालवत्‌ त्वामालोक्य agen रिपुबलं ` निघेन्तमेक रणे ॥ कि बर्माप ~ 


नी तिपात्रं परे वृत्तान्त जगती पतेर तिखरणात्मे प्रयाणा su । कीसिज्रोस्यति Re 
कि चित्रे चुवनेकसल्ल यदि 


मन्दाकिनोपझजूलोकाळुद्धरता चगीरथनृपेणानायि Gat ada. aari 
पुनरेतदीश यदि ते Raadik की सि““ए।कमलबूलोक त्वया प्रापिता! 
चित्रे नात्र फले ““ सर्वात्मना विश्यो विशिलेः संमूहितस्याहवे । ˆ मणे 


किय । “~ युवनयुरोस्तोत्रमकुथास्तदेष 


वैता लिके रित्यम जिष्टुतेन संएूजितामर्त्यशुरु छिजेन। । विमुक्तकाराशहसंयतेन विदीर्ण 


जूताजयद क्षिणेन | तेनाजिषिक्तमात्रेण प्रतिजज्ञे यं स्वयम्‌ | पद्मनाथस्य {als 
कन्यायाः “” ॥ “~° यशः शरीरम्‌ ॥ स- 
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(१०) 


(११) 


( ७१ ) 


तर्षिता ब्रह्मपुरी च तेन शेषान्‌ विधायावनिदेवसुख्यान्‌ । प्रवाति “" ब्रमतन्डितेन 
ृष्टान्ञपानेरतिधामिकेण ॥ श्री पद्मनाथस्य सलोकनाथ ” नेवेद्यपाका Gar 


सिनीवा " akinga: पादकुलस्य aia) स पद्मनाथस्य पुरः समग्राम- 
कब्पयत्प्रेकृणकायञ्ूपः ॥ पापाणपल्लीं Haase सम्यगू देवाय “ । . सम्पाव- 


यांमास तथा eara: “ । ` 


गतो योगी श्वरांगोञ्चवः ख्यातः सूरिसलक्षणः क्षितिपतेः सत्र विश्वासनूः | 
आधारो विनयस्य शीलजवनं नूसिः श्रुतस्याकरः स्वाध्यायस्य के क वसतिः 


हीपाले नटो विधास्त्स्मिन्‌ मामे प्रतिष्ठिताः । तेषां नामानि लिख्यन्ते विसूर 
शासनोदितः ॥ aaka: सुधी राख्यस्ततंः ओधरदी कितः ॥ 


~ रासेश्वरो छिजवरस्तथा दामोदरो fest अष्ठादशेते Raar ““छिजः। 


पाडोनपदिका e एकोसुरार्चको । दवावपदिनावेषं ` विप्राणां संगहः इतः। 
दद्धपदं नुपः। विधाय “ कायस्य सूरये देवाय दत्तः सावणा राझा दते संमाचितम्‌। 
ह रिणमणिमयं चूप 


कं दवौ । Woks Gees निष्क “: स जूपतिः ॥ आ--केयूरयुगल 
रर्नेबेहुजिराचितम्‌। कङ्कणानां ATs मदादेमणिञ्रूषितम्‌। “” छितीय 
मनि “" स्य सोवर्ण केवल यथा। कङ्कणानां चतुष्कथ नीलषपडछ्ये तथा । ¬ 
लेः पंचनिर्युता। "" घारापात्रश्च कां । 


“ चतुष्टयम्‌। सुवणाएसत्रय देवप रिवार विज्ूषणम्‌ | पर्ला 
Aat ॥ Gaza ताम्रपट्टे च तन्मयेनवस “| प्रतिमा नित्यं मणि “” राजत 


: प्रयत्नेन 
प्रतिमा “का द्वितीया -" दुती । राज ““ मयी चान्या ETS 
RAR पूज्यते “dealt तत्र ताप्नमय देवं dad मएडकाक्कतम्‌। 
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(R) 
(१७) ....क । maaa तथा. दत्त मढीजुजा । सधूपदढ्नाः स्त ay 
“। दत्ताः शङ्खाश्च ससव ताम्रपात्रीचतुष्टयम्‌ । स कांस्यजाजनं प्रादाः 
न्नृपतिः ““चामरं दए” RAJA NAAL तास्ता | दत्ताश्च IRAAN: 
“““'देवोपंकरणळड्याणां संग्रहः कृतः | i 


(१० "वापीकूपतडागादि ~" नानावनेषु च। दशमासं. तथा विंशत्यूड सवेत्र aA 
ददौ राजा नि “यते सर्व प्रवतते। खयं देवाल्लयो नाम “रुफटिकासल्ल “ चारष्ठाजेन 
मीमांसान्यायसंस्कृतडुरिना । कवीन्डरामपोत्रेण गो विन्दक विसूनुना । कविता 
मणिकर्णेन सुजाषितसरस्वती । प्रशस्ति. 


(१७ armaa छितीयां विज्रत्सुह्ठतां मणिकएवसूरैः । पञ्चासे चाश्चिने मासे 
Sure नृपाङ्कया। रचिता alarda प्रश स्तिरियसुज्ज्वल्षा ॥ आङ्कतोपि ११५७ 
॥ आश्विनबढुक्षपञ्च | | 


(९० ~ खिल्लां महीम्‌। यस्य गीर्वाणमन्त्री च मन्त्री गोरो जव । प्रशस्तिरियमुत्ती 
Wt areal पद्म/रिडिपिना | E 


| ह (९१) °. ® ® ® @ 
A 
मूर्तियों के चरणचोकी पर। 
[1427 ] # 


me श्री शआदिनाथाय नम; ॥ संवत्‌ २४७७ वर्षे वैशाख g शुक्रे पुनर्वसु दै 

_ शीगोपाचबदुर्गे महाराजाधिराज राजा श्रीमुंग -संबचेमानो आकाञ्चीसंचे मागूरान्वयो 
_युष्करगणजड्वारक श्रीगणकीर्तिदेव तत्पदे यत्यः कीसिंदेवा प्रतिष्ठाचार्य श्रीपंडितरः क्षी पंडितरब्तेप > 
PETC TTT Ci न 


s Vol, 11, p. 382, 
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( ९ ) : 


आज्ञाय अग्रोतवंशे मोलगोत्रा सा ॥ धुरात्मा तस्य पुत्रः साधु चोपा तस्य जाया नाही । 
पुत्र प्रथम साधुदेमसी छितीय साधुमहाराजा तृतीय असराज चतुर्थ घनपाल पञ्चम 
साधुपाब्का। साधुक्तेमसी चायो नोरादेवी पुत्र ज्येष्ठ पुत्र नघायि पतिकोल ॥ ज--ार्य, च 
ज्येष्ठ स्री सुरसुती पुत्र algae द्वितीय जाया साध्वीसरा पुत्र चन्डपाल्ल । छोमसी पुत्र 
छितीय साधु श्रीजोजराजा जाया देवस्य पुत्र पूर्णपांल ॥ एतेषां मध्ये श्री ॥ त्यादिजिनसंघा- 


विपति काला सदा प्रणमति ॥ 


[ 1428 ]% | 
(१) सिद्धि संवत्‌ १५१० वर्षे magh ७ अष्टम्यां श्रीगोर्पागरो महाराजाधिराज रा 
(श) जा श्रीडंगरेन्द्रदेवराज्यप्र “" श्रीकाञ्चीसंघे मायूरान्वये जहारक श्री । 
(३) क्ेमकीरसिदेवस्तत्पदे भ्रीद्वेसकी तीदेवास्तत्पदे श्री विमलकीतिदेवा: “” 
(४) Rar सदास्नाये अग्रोतवंशे गर्गगोत्रेसा ““ त 


` (५) योः पुत्राः ये दशाय श्रोवंद चायो मालाहूं) तस्य प्रवसाण्षेषार रा “” जीसा "डु 


(९) तीयसा० इरिवंदजाया जसोधर दिये “" एसी सा० सधा सा० तृती 4 
(ऽ) य हेमा चतुर्थ सा० रतीपुत्र सा० सह MT सु साप घे”"सा० सल्हापुत्र THT 
(ए) तेषां मध्ये साधु श्री चंडपुत्र रेषा तया qia देवकी चायाँ ““ 


(७) Agger नित्यं श्रीमहावीर प्रतिमा प्रतिष्ठाप्य चूरिजक्त्या प्रणमंति ॥ 


(२०) झङ्गुष्ठमात्रां प्रतिमाँ जिनस्य चक्त्या प्रतिष्ठापयतो महत्या । फलं बल्ल राज्य 
(२१) मनन्त सौख्य अवस्य विच्कित्तिरयो विसु( क्त ॥ झन नवतु सर्वेषां ॥ 


[ 1429 ] 


(२) श्रीमशोपाचलगढ$ूर्गे ॥ महाराजाधिराज श्री मब्लसिह देवराज्ये प्रवत्तेमाने । . 


Tig १०५४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि Vo  __- 
SS ee a 


* Indo Aryans. Vol, 11. pp. 383—84. 
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(७४) 
(४) ९ सोमवासर श्रीमूलसंघे बंलत्कारंगणें सरसवती गच्छे केंदकुंदांचार्यान्वये T NR 
नन्दिँदेव qd पंहोलंकॉर थ्री । 


(३) शुजचंङ देव । ane wo algae देवं । तत्पद्दे पं सुनि “ गणि कचरदेव तदंन्वये 
ang जेणीवंशें सालम चायो व - 


ओ- (४) युक पु ४ तेषां मध्ये आएंद नायां जदेसिरि। पुत्र ६ लोहंगराम मुनिसिंघ sig 
OMY मल्ठू नब्हू । मब्हू चाया । 


a ) पियोसिरि मुत्र पॉरसरास जायी नव । झुती पुत्र रामसि चाया नाग सिरी । तृतीय पुत्र 
लिज । agi पुत्र रोपण ॥ सां neg! | 


(६) ~ तीर्थकर बिंब निमितं घमं ति प्रीत्यर्थं ॥ 


idie 


सुहानीय। 
पाषाण की भूत्तियों के चरणचौक पर । 
[ 1430] « 


संवत २०१३ भाधवंसुतन महिन्दचन्यकेन कजा खोंदितां । 


[1481]+ 
___ संवत १०३४ श्रीवेज्ञदांम महाराजा धिरांजं वइसाखे वदि पार्चमी ७ ७ ® 


| at * Indo Aryans, Vol. II 9. 369 
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( एव ) 
[1482] +» 
६:॥ सिद्धि । सन्तु wes वर्ष बैशाख सुंदि (५ दि - नंमौ “ ama वै २ “ करा 
aat सर “ गत्या र “ आदि अखंडं aT Shea “ Bega “ रिता मु वेढे =a * 
[1488] + 
`. ११६० कातिक सुदि १३ ge दिने रतन (alka राळन ताढ “ am kaala 
पंथ “ चंडाना पसावे आदेसू dag १५९९ वर्षे चेत gA १० बुधे । 


paraa p> & AT a 


मथुरा | 
श्रीपार्शजनाथजी का मंदिरं--धीयामंडि । 

पंचंतीथियों धरं । 

[ 1484] 
| ॥ सं . १३७५॥ अण झूससीह wat ag पुत्री लषमिणि malta भ्रयस श्री 
` शांतिनाथ का० प्रण ब्रह्मण्य श्रीमदनभ्रज सूरि पढे श्री विजयसेन सूरिजि: ॥ 
| [ 1435 ] ; 
| उ सं० १३७० वर्षे माघसुदि ५ जंसण सुचिती गोत्रे Gio षीमां पुत्र साण भुणा जीजा" 
| श्री जिनजद सूरि शिष्य श्रीजगत्तिलक सूरिः । ~ श्रीपद्मानंद सू रिजिः ॥ 
| [1486] 
सं० १४६१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० gÈ जपकेश Blo व्य" जइता Je जग रच बर 
Mè पुण लोंलांकेन पितूर्माते घण आशां तिंनाथे बिंबं काण ti Tend भीरोंमिंदेव 
| TRG :। Ce 


* Indo-Aryans, Vol. 11, p. 381. « 
किले पर “सास बहु” के मादर की यूत्तं पर यद छेल है | 
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(९६ ) 
[1437] 


सं० २५९३ qo वेण go ६ प्राग्वाट Ho वस्ता Mo फछू सुत श्रेण सारंगेण जाए मरगादे 
पुत्र श्रे० वीकादि कुटुम्बयुतन स्वश्रेयसे श्री कुंथुनाथ बिम्बं का० प्रण तपागले श्री रतशेखर 
सुरि पट्टे Aardam सूरित्रि : ॥ जइतपुर ॥ 


० 


[1438] 


ao १५४७ वर्षे फागुण - - श्रीमालझातीय टासी गोत्रे सण ज्ञाविनो पुत्र Alag 
mae श्री आदिनाथ बिंबं का० प्रण श्री खरतरगल्ले श्री जनसागर सूरि तत्पण श्री सुंदर 
. सूरि पट्टे श्री दृषे सूरिः । 
$ [1439] 
सं० १एपए वर्षे माघसुदि ६ ge बेशाष वदि ५ जसवंशे लाषाणी गांधी गोत्रे सा" | 
तेजपाल पुत्र सा० कुयरपाल जार्या सालिगदे पुत्र रायमन्न श्रावकेण स्वश्चेयसे श्रीपाश्वैनाष 
) बिंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री अंचलगछे श्रावकेण श्री गुणनिधानसूरि उपदेशात्‌ | 
घातुकी Ara पर 
[ 1440 ] 
@o १६०" फागण go २० क्षमकीसि T 


धातुके यंत्र पर । . 


| [1441 ] 
` सं ०२०९१ पोषं सुरी ४ दिने । gee वासरे. श्रीसिङ्चक्र यंत्रमिवं प्ति 
सचाई जैनगर मध्ये वाण लालचंड ग | ! 


T sad शिना कारित वीकानेर वास्तव्य कोठारी अगो | 
चंद तत्पुत्र जेग्मल्लेन Salt शुज wag ॥ | 
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| 


' कारितं प्रतिष्ठित asad श्री झानसागर सूरि पडे श्री उदयस 


( us ) 
आगरा । 
श्री चिंतामणि पार्थनाथजी का संदिर--रोशन मोहल्ला | 
पंचतीर्थियों पर 
[1442] 


॥ संवत १३७७ वर्षे वेशाख gA ६ बुधे श्रीमाल झातीय भरेण अरसीह wo पामना- 

पुत्र “ बाढ्हाकेन श्री पाश्चेनाथ Red कारितं प्रतिष्ठित of सूरिनिः ॥ 
[1448 ] 

॥ संवत्‌ १५३४ वर्षे मार्गशिर बदी ४ रवो जपकेश झातीय लिंगा गोत्रे सा० पीघा जाण 
aA yo सा० चेडन mo सूढ्वादे पुश शेषा सरूजन अरजन अमरास हितेन ago 
श्रीकुन्युनाथ बिम्ब का० प्रण श्रीडपकेशगले ककुदाचार्यसन्ताने थी सिक सूरि फडे श्री कक्क 
alt: u 
1 [1444 ] sE te 
दि १५ सोमे सिङपुर वास्तव्य ओसवाल gda सा 
तेन थ्री सुमतिनाथ (ara 
गगर gR: ॥ 


॥ सं० २५३३ वर्ष पोस सु 
नासण ज्ञाण वानू Yo बडाकेन नाण माई FAT प्रण ggg 


[1445] 


माली दोसा रगना उपरिसन प्रावर जाए 


We ज्येष्ठ वदि ४ चोमे श्रीश्र l 
yams: ० काण प्र[तण बृद्‌त्तपा श्री डदयसागर' 


इपारा सुत ज्ञेरवदासेन खश्चेयसे औ पार्श्वनाथ बि 
सूरिज्ञिः॥ 


[1446] 


~ सण गांडण' ~ देवाति प्रणमन्ति. 
॥ संवत्‌ २५्‌ऽश ato लीबा बाण का० ”” स" गांडण रणधीर र” दे 


२५ 
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(७७ ) 
[144१]. .. 
॥ संवत्‌ २५७९ माघ gal ५ बुधवासरे श्री मूलसंघे wo श्री जिनचन्ड तदास्ता 
aana gagi “ कुवेसल श्री हेमणे .... 
[1448 ] 


॥ संवत्‌ १६४७ वर्षे ज्येष्ठ वदी १“ श्री सुपाश्चनाथ बिम्बं कारापितं प्रतिहितं श्री. | 
बृहत्‌ खरतरगढे अण श्री जिनजड सूरिनिः॥ | 


[ 1449 ] 


u go १९३१ वर्षे आगरा वास्तव्य लोढा गोत्रे प्रतापसिंहृस्य wo सूल श्रीनवपद _ 
कारितं प्रतिष्ठित श्रो (१) विजयसूरी”” । 


घालु की चोविशी पर । 
£1450] 


॥ संवत्‌ १५४४ वर्षे वैशाख gA दशमी शुक्र ओसवाल झातीय राका शाखायां वलई | 

गोत्रे सं० RIJA Ao राजा Yo सं० नाथू Wo Test पुत्र सं चूहम जा० ही सू पुण स! 

` महाराज जा संआ पुत्र सो ढिल्ल agua महपति जाए साणिकदे go जरहपाल W | 
AGE! Jo धनपाल सण देमराज Wo जद्यराजी पुष संघागोराज जात सेन्यरत्म A | 
श्रीपासी go संघराज समस्तकुटुस्घल हितेन सुश्रावकेन हेमराजेन श्री धर्मनाथ बि 
कारा पत श्री जपकेश गे ककुदाचार्यसन्ताने प्रतिष्ठित wo श्री सिङ सूरिनिः॥ ales! 


पाषाण की मूत्तिया पर । 
[1451] 


J सिद्धिः ॥ संवत्‌ १६६७ ज्येष्ठ सुदि २५ तिथो युरुवासरे अनुराधा नक्कत्रे | E | 
TS झातीय अरडक सोनी गोत्रे साइ पूना संताने सा० कान्डड़ जाण्नामनी ag पुत्र al 
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i %&% ads 


( एए) 
guia Get कारापित प्रतिष्ठित श्री खरतरगह्ले श्री जिनवर्धन सूरि संताने of 
albarka शिष्येन । 
[1452] 
श्रीमत्सबत १६५२ वर्षे वैशाख gA ३ श्री आगरावासी Jana झातीय चोरमिया 
गोत्रे साइ ““ पुत्र सा० Plats जाया हीरादे पुत्र सा० जेठमल श्रीमदंचलगछे पूज्य 
श्रीमद्धस्मसूत्ति सूरि तत्पट्टे “" | 
पाषाण के चोविशी के चरण पर । 
[1453] á 
संवत १०६५ ज्येष्ट YH २३ शुरुवारः श्री सिंघाड़ो बाई ने बनाया । ` श्री आगरा 
वास्तव्य व्य० संघपति श्री श्री चंङपालेन प्रतिष्ठा कारिता । 


“शिलालेख | 
[1454 ] 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ संवत्‌ १६७० वर्षे आासोज geal u श्री अग्गैलपुरे जला: _ 
लूदीन पातिसाह श्री अकब्वर सुत जहांगीर सुत सवाई साहिजां विजयराज्ये “ THER 
शोजक सोनी ““ श्री होरानंद “ श्रो जहांगीरस्य uz ““ Bal तत्र तस्य नंदनबनो- 
ग्रानसमवा टिकायां “निज घनस्य AA सोना सुत निद्दालचंद T सुगा pli 
पुत्र चिरं सहसमन्न सना श्री गंगाजल वारि पूरपूरित Gita कूपः कारापितः ॥ a 2 


डार्क nasg ॥ ता 


१। ॥ श्री सजरून्यो नमः ॥ सलहोत्तुंगश्रृंगोद्य Ga शिखा नानु बिंबोपसाना 
__ जेनोपफ्ा्स O o O o भ्स 


वेदी तर्फ उपर में यह शिलालेख लगाया 

3 डू काम को नई वेदी और सभामंडप बने दै उसके दाहिने 

T ate हा E और चौडाई tu फिट है और मासूली पत्थर है । शिलालेख के निचे ४ यंत्र दे (१) २ 
का (२) १५ का (३) ३४ का और (४) १७० का खुदा इवा है। 
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he 


i a 
al 
५। 


६। 


'श्रोसंघमेरुसहशो धर्म निर्मापय जिनजवन करो 


८ १०७ ) 


मं चश्चरित चित तपस्तेजसा तप्यमाना: नूनं नंदा सुरेरेते छवि यशविमखा राज र | 
राजीव gat ‘ | | 
श्रेय: श्री हीरनामा विजयपदयुता सूरिवंशावतंसा: २ were श्री विजयेण युक्तः | र 
श्री १ 
धम सूरी जगति प्रसिङ्घ : तत्‌ प्राज्यराज्य प्रगुशी कुतो यः श्री संघमानन्द विकासं-. `| 
हेतु श श्री 5 ं 
दीरवंशे व कीत्तिविश्वुत यशोत्तरं यस्य समीक्ष्य मानवाः पश्यंति नेत्रैने सुधाकरं ` 
वर श्री पा डॉ: 


ठकश्रेषिपुरन्द्रप्रजु : ३ श्रीमेघनामा छुवि पाठक प्रज प्रसह्म पापं दइतेस्म कामदः ` 
महादवं 


t वन्हिरिव स्फुरयुतिः ज्वलत्प्रतापवलि aia ४ तत्पट्टे विद्युधार्चितो विजय 


प्राक्‌ श्री 


रुनामा सुनी तहिष्यो म(एशसहशो quale माणिक्य जानू जयो awat शिष्य | 
कुशांग्रधी ति कु 


IA जेनागमे यन्मति asad श्रवणेन निमलंधीयां निर्मापितोयं ze ५ श्री 
अकब्बरावाद पुरे 


ति बहुजक्तिः maia दिगष्टैक 
मिते 


| वषे साघजुक्कै चतुर्दैशी बुधवारे च पुष्य स्थापितोय जिनेश्वरान्‌ ७ श्रेयः कल्याणं 


जय 


॥ सवैया ३१ प्रथम वसंत सिरी Maa जू देवडु की प्रतिमा नगन गुन दस दोग 
जरी 2 Sey 


र सुजन साचे HIN दस साठे 


3 माइ gA दस च्यार बद्ध पंष धरी हे वेदैर 
नवीन कॉन्यो Gr Gal दस च्यार बुद्ध पुष धरी ढे १ 
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“pageaarugaieraitemeaerak eae al KRATA 


न 20000 220 


उयते र arama TRS SAM 
AGRA TA: HAAA TEAS AAS य 


aun 4 maJ m quare 4g aannam ते Aaa श्रध: 

< १७८८ x a ल्पापाना 
u 2 Al ५९ gara a a if 08 € लम ad agla मात त ते x adie री ७ Dy 
(1९५१८५ 4 ति y aad ऱ्या 


ऽप) द्‌ ठेट तीतो 
गतनसासेत्रगरैमेटमत्रहेमादसदै पासमा देटेद्‌रतवीनसी dan 

$ w S - रटे zagad QATNA 
waga अत्रालविसयउत! परतणार 88147 


5 Nooo लागे Naat 
'ानितोवतअरआतिके rate opera eT HE MARGE > 
Pal ad 2५1 ag Lat वर ५ hs á गा aie व म 
नगर zunian AA ANA AE 2G 


aalaga 


= 


AGRA TEMPLE PRASHASTI 
Dated, V. 8. 1818 ( A. D. 1761) 


VEZ S ZF YYZ ZG eS 22 S ZY 
S Ly S N 2 (७ KAS | S 
BY WBS g | AGS ý Z 
CIS Si Ss A <> A ट्टे € 
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नचरितधितत/सिमसा तप्पा तत यामीतेतणिदिोव्मितोर्गङेगीवद्या l 
हेय डादीलागावित्येगदयवातरिवंणावव सा: era SI eA 


araga GEPA A टि 
M mike ere: NETH 
विडेपवितोव्ठियपस्क्ा 
पसी fs ee DAL TREN TERT A 
a saniaala ag पप्रदेगी गीति OFT ALAC Ce 
ग्रीसघमेरचर ञो pakaa aan aAa हदम्‌ 


j | aargh तप्रलकितेंतो] 
गएदाग्लटखममरितकरद नमा AINA TATA 


YAS = SG 
SD 


. e I OT STE DT ise -=t TI PI TR बल ना 


Fe > कळ के 


ब्र क 


(उँ 


l ; ' ss LIBRARY 
: Cet) दत a 


~ 
03 


> yy जिनराय चिन्यो कुशल विजय पुन्यास तपगह धरी हे देख elas विचार 


गुन सुधार : 
yy जरम की रज टार पूजा जिन करी हे १ कुंमलिया चोमुष की प्रतिमा चतुर धरम | 
बिमल जिन नेम a oe 
. १६। सुनिसोवूत ot आनिके करत जवानी पेम करत जवांनी पेम नेम जिन संष सुजा ' 
a विमल लष oe 
१३। न वाराह धरम जिन व ( ज ) र पिगनो सुनिसोबूत (जन कूम लषन लष होत 


सबे सुष प्रति 
१0) मा चारों जांन आंन aw घरीसु चोसुष N 
; fee ite 
६| ol J R T 
Mee eos © 
PEE E 
. [1456] # 


पातिसाहि श्री जहांगी (र) | पारगो वीत 
१। ॥ एण॥ श्री सिळेज्यो नमः ॥ खस्ति श्री वित गे ma 
4 रागः । Tene: 'कीणकम्मा खुरशिखरि समः A पंकजे fang: et 
eS तीर्थप्रदाने ॥ श्री श्रेयान्‌ धस्मेमूतिनेविकजनमनः पके ts 


Maia: सुरनर निकरैः सेव्यमा सर्वे गोतमाद्या सुनी श्वराः। पापकम्मे विनिमुक्ताः 


$ Xl नः कुपालुः ॥ १ ॥ ऋषजप्रमुखाः 

हः > कें कुवत सर्वदा ॥९॥ छंर | ae सीस ॥ ५ ॥ कुर | co 
ee Bi Td 
| # यह्‌ लेख प्रफेसर बनारसीदासजी Jam 
प्रकाशित किया है । 


JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


क ७ as 
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( २०१ ) 


४। पाल खणीपालो । घर्स्मक्कय परायणो । खवंशकुजमात्तंडो । प्रशस्तिलिख्यते तयो; | 
1३॥ श्रीमति हायने रम्ये चडर्षि रस | १ 

uy जूमिते । १६३१ षट्‌ त्रिशत्तियौ शाके। १९३६। विक्रमादित्यभूपतेः । ५ । राधमासे 
बसततों शुक्कायां तृतीया (तथो । युक्ते तु | 

६। रोहिणी तेन। निर्दोषगुरुवासरे । ५। श्रीमदंचलगष्ठाख्ये सर्वगडावतंसके । सिद्धाः | 
न्ताख्यातमाग्गेण । राजिते विश्वविस्तृते । ६। जग्रसे 

३। नपुरे रम्ये। निरातके रमाश्रये प्रासाद्मंदिराकीणें। सदज्ञातो ह्युपकेशके | 
खोढागोत्रे विवश्वां खरजग ति सुयशा बह्मवी 

ए। यादियुक्तः श्री श्रंगाख्यातनामा शुरुवचनयुतः कामदेवादि लुढ्यः। जीवाजीवादिः 
तत्ते पररुचिरमतिक्ोंकवगेषु यावजीया ' 

wi अ्रंझाकंबिब परिकरश्ुतकेः सेवितस्त्वं मुदाहि। ०। लोढा सन्तानविझातो । धन- 
राजो गुणा न्वितः । झादशब्रतधारी च। ga TRE 

१०) कर्म्मणि तत्परः UL aE वेसराजश्च। दयावान सुजन प्रियः । तुर्यत्रतघरः श्री मान्‌ | 
चातुर्या दियुणेयुतः । १० । तत्पुत्रो छा । 

११। वच्चूतां च सुरागावधिनां सदा Ag ATAA च । (Garren पानोच्छुको 
तो जीण। सीह मल्लाख्यो | जेटूवात्मजो agag : 

: । घर्स्मेविदो तु वको च। महापूज्यो यशो धनो । १९ । आसीच्छरेंगजो नूनं! 

. जिनपदाचेने रतः। मनीषी सुमना जव्यो राजपा- ` 

१३। ल उदारधी : । १३। थयो । धनदो चर्षतदाल । देमार्यो विविध सौर्य धनयुक्तो। | 

आस्तां Tat झो च । तत्तझो तो तु तत्पु 

१४। त्रो । १४। रेषाजिधस्तयोज्येष्ठ: । कब्पटुरिव aaa: । राजमान्यः कुलाधारो! 
दयाह्लधम्मकम्मेठ: । १५। रेषश्रीस्तत्पिया न 

२५। नव्या | शीलालंकारधारिणी । पतिवूता 


द Fat पतो रक्ता। gam रेवती निज्ञा। %! f 
श्री Tasia नवीनस्य जिनाल। ; | 


I 
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(` २०३ ) 
१६। ये । प्रतिष्ठा कारिता येन सतआरूशुणशालिना । १9। खलो तुर्यतूतं यस्तु। ga 
एदेशनां । राजश्रीनदन : 

291 ie : । १७॥ तत्‌ सूनुः ङुंरपालः किल विमल्मतिः खर्णपालो 
द्वितीय । श्वातुयों दार्थपैयप्रसुः | 

w खयुणनिधिनीग्यसोनाग्यशाली । तो छो रूपानिरामो विविध जिनवृषध्यानक्वत्येकः 
निष्ठौ । त्यागैः कणोवतारो निज- े 

१ए। कुलतिलको वस्तुपालोपमाढों । १४। श्री जहांगीरजूपाखमान्यो धर्मघुरेधरो । धनिनो 
पुण्यकर्तारो विख्यातो च्रा- 


१०) तरौ जुवि । २०। याज््यामुप्त नव देजे । वित्तबीजमतुत्तरं | तो भन्यो कामदो खोके।. 


गोत्रावत | अवा 
RI बोडा नप = कारयामास तुर्धम्म | कृत्यं सवे सदोद्रो । | 
à wat सा 
QQ I ` त्रिकं यत्न राजते चित्तरंजक । a | समेतशिखरे wea 
aqaagaraa । अन्येष्वपि च तीथेषु । गि =. 
२३। रिनारि गरौ तथा । २४ । संघाधिपत्यमासाद्य | ताज्या यात्रा कृता मुदा । मद्‌ 
सवसामग्या | झुद्धसम्यर्कदेतवे | U | उरगा ee तत ती 
२४। णां शतं कांतं । पंचविशति पूर्वक । दत्त तु तीर्थयात्राया गजाना | 
अन्यदपि धनं । विततं । परततं संख्यातिगं खल्लु 
Ui अर्जयामासतुः कीति । मित्थं तो ee 
सध्वजं परं । नेत्रासेचनकं तान्या । FR 
RRI estes ee गद्मं श्री संचलगजे | श्रीषी रादष्टचत्वारिंशत्तमे qè । भ्रीपावक 
, गिरे श्री सीमंधरजिनवचसा । श्रीचक्रे ( खरीव ) _ 
W सवरा: । सिद्धांतोक्तमागभ्ररूपकाः । श्री विधिपक्गष्ठसस्थापका 


सूरय । २ । स्तत्तद्े श्री जर्यासिह सूरि २ श्रीधम्मंघो 


३३ । gji गगनालंबि । सचित्रे 


। श्री आर्यरक्षित 
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( १०४) 7 

१० ष सूर ३ श्रीमहेन्दसिइ सूरि ४ श्रीसिंहप्रजसूरि ५ श्रीअजितसिंह सूरि ६ श्री 
देवेंद्सिह सूरि ऽ saia सूरि ए श्री ( Rehan सू ) 

wi रि ए श्रीमहडप्रजसूरि १० श्रीमेरुतुगसूरि ११ श्रीजयकीत्ति सूरि १२ श्री जयकेशरि 
सूरि १३ श्री सिद्धांतसागर सूरि १४ ( श्री जावसा ) | 

३०। गर सूर १५ श्री गुणनिधान सुरि २६ श्रीधम्ममूर्ति सूरय १ऽस्तत्पहे संप्रति विराजः 
मानाः श्रीनह्वारकपुरंदराः स “"" | 

RU णय : श्रीयुगप्रधानाः । पूज्य अट्टारक ब्याणसां ते 
देशेन श्रीभेयांसजिनविबादीनां न Freer as 0 

३२। -कुरपालसोनपालाऱ्यां प्रतिष्ठा कारापिता । पुनः इल्लोकाः। श्री श्रेयांसजिनेशस्प 
बिंबं स्थापितमुत्तमं। प्रतिष्ठितं “ गुरू 


३३। णासुपदेशतः । २९। चत्वारिशत्‌ मानानि सार्धान्युपरि तत्‌ छ॒णे । प्रति डितानि बिंबानि 
जिनानां सोख्यका[रिणां । ३०। e 


३४। तु षते भाज्य पुण्यप्रनावतः देवशुवोः सदाजक्तौ । शश्चतौ नंदतां चिरं । २१। 
अथ तयोः परिवारः संघराज्ञो पु “~ 


_ ३६। षेतसी तथा। नेतसी विद्यमानस्तु सहीक्षेन gata । ३४। धीमतः संघराजस्य | 


~ R ` रि 
तजस्वना यशस्वन:। चत्वारस्तनुजन्मान: = सताः । ३५ । कुंरपालस्य “स” 


391 द्वार्या == पत्नीतु स ~ पतिप्रिया र 
S 11 ३६। तद्‌गजास्ति गंजी Aar 
दानी सढाप्राङ्को ज्येष्ठसल्लो गुणाश्रयः। ३५ | रा जादो नार्म्न 


३०। संघश्नीघुलषश्नीवा छुगगंश्री प्रमुसेनिजे 
>> e खेनिजेः व T सेल. ha ° 
। ३७। ase सचारंगमिष्कयुक्त संव = । अनयुतो जातां। रेषश्ची नंदनो सदा 


>is 
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( स्थं ) 
श्री श्रीमंदिर स्वामी जी का मंदिर-रोशन मद्ब्खा। 
पाषाण की मूर्तिं पर। 
[14567] « 
(२१२) ॥ संण १६६७ ज्येष्ट सुदि २५ युरो ॥ आसवा 
(२) क्ष झाति श्रृंगार । अरडक सोनी गोत्रे 
. (३) aw हीरानंद पुत्र सा निहालचद | 
. (४) न शी पार्श्वनाथ कारितः सपेरूपाकार _ 
' (५) थो खरतरगहे श्री जिन॑सिंह सूरि पडे श्री 
, (६) जिनचन्ड सूरिणा । श्री आगरा नगरे 
घातुकी araat पर । 
[1458] 
॥ सं० १५३४ ad माघ सुदी ५ श्री मूलसंघे कुन्दकुन्दाचार्खान्वये श्री ge तत्‌ 
शिष्य सुनिरत्नकीर्ति उपदेशात्‌ खण्झेलवालान्वये IST गोत्र साण तेजा जाया रोहिणी 
` पुत्रौ साण एना पाढ्हा नित्यं प्रणमन्ति ॥ 
5 [ 1459 ] 
| ७ सं० २६४२ श्री guana बिण काण प्रण श्री हीरविजय सूरिनिः ॥ 
[1460] 
| ॥ संवत्‌ १६७४ वर्षे माध वदी १ दिने शुरूवारे पुष्यनक्त्रे साइ भ्रीजद्वांगीर i 
| सानराज्ये anaga नाहर गोत्रे। सं० हीरा तत्पुत्र सण असरसी नर p 
 तप्पुत्र सा० साइूला चा० सोजागदे युतेन श्री सुनिसुबरतस्वामी ॥ विस्वं कारा = E 
| जहांगीर महातपाविरूद्धधारक TEs भी ५ थ म सु हा श्री ५ भी विजयदेवसूरिनिः Nga Wg 1 
४ यह Ba दो नय सम के खेत पषाण की. फायोत्सर्गसुदा/की eee gfe के अरणो पर TET. 
= | 
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पंचतीथर्या पर ` ` 
[ 1461] 


॥ सवत्‌ २५०० बर्षे वेण YoU डपकेशङ्कातीय सा० नानिग जाए RESTS सुत सा? 
लाखा we लाखणदे सुत alo चाह्डेन मातृ दासा (तधराज Ato चापलदेवी सुत ag. | 
लादिकुटुस्धयुतेन पितृ श्रेयसे श्रीचन्दप्रबबिस्बै कारितं प्रतिष्ठित श्री तपागछनाथक श्री श्री | 
सुनिसुन्दर सूरिजिः u | 

- [1462] 


॥ संवत्‌ २५३६ वर्षे आषाढ सुदी नवम्यां तिथो जप० salsa गोत्रे साण्मूमा 
जाए केव्ही Yo दशरथ नाम सा० दशरथ Wo दत्तसिरी go (Haga श्री संजवनाष 
बिस्बे काण प्रण श्री पल्चीवालगच्छेर wo श्री ऊजोअण सूरिः ॥ 

कि [1468] 


संबत्‌ १५५७९ वर्षे सहा सुदी १० श्रीमालवेशे वदृकटा गोत्रे सा० तेजा पुत्र सा | 
खोगाकेन पुत्रा दियुतेन ate खमरसहितेन श्री सुविधिनाथ बिम्बं कारितं प्रण श्री खरतरग 
श्री Gaga सूरिज्रिः॥ अयसे n 


[1464 ] 


॥ संवत्‌ १५ वर्षे ज्येष्ठ वढी सोमे श्री अलवर वास्तव्य उपकेश झातीय Fee" | 
खायां आयत्रिएयगोत्रे चोरवेडिया शाखायां do साइणपाल्ल wo सहल्लालदे VT | 
रत्नदास Wo सूरमदे Wass श्री IENS कुंकदाचायसन्ताने श्री सुम तिनाथ कारा पिं | 
fara प्रतिष्ठित श्री सिङ सूरिज्ञिः॥ : 

चोविशी पर । 
[1465] 
॥ संवत्‌ १५३६ ज्येष्ठ go ५ प्राण जातीय qo पूजा mto कर्मादे पुत्र ae AA ना 
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- ,... ७2 OSD SC SS eee म 


। ( tos a 


नायकदे पुत्र सण खीमाकेन जाए द्रषमदे पुत्र परवत गुणराज प्रमुखकुठम्बयुतेन श्री 


आदिनाथ चतुरविशतिपडः कारितः प्रण क्द्मीसागर सूरिचिः सीरोही नगरे 


घातु के यंत्र 
[1466] 
A १ (5 = दि ` £ ` दि = 
॥ सं० १६०४ वर्षे शाके १४०० श्रवत्तेमाने आज्चिनमासे वदिपद्े १४ (दिने र।ववासर 


दीपालिकादिने श्री श्री मालगोत्रीय साद्‌ श्री जयपाल सुत साद्‌ सोरंगकंन सुखशांति श्री 
हर्षरत्न सझुपदेशेन श्री पार्श्वनाथ यंत्रं कारापितं प्रतिष्ठितम्‌ ga Wag ॥ श्रीरस्तु ॥ उ ॥ 


[1467 ] 


i खु परदेशी य पाटण वास्तठ गडी य 
u संवत्‌ १७०५ वर्षे माघशुक्क ५ ge श्री यूजरदेशय पाटण वा य श्री खरतर 


र 
त्रे से सेठ देमचन्छेण खार गी सि दपदगुद्यकस . 
` कावमीया गोत्रे सेठ वेलजी पुत्र सेठ देमचन्छेण खास्मार्थ श्री सिक्चक्र aI 


mart करापितं श्री आगरा नगरमध्ये samsa पंण कुशलविजय गणि उपदेशात्‌ 
॥ इही ॥ | 
न [ 1468 ] 
न मोत्री gar सिताव 
॥ do २७०७ वर्षे आख़िन शुक्क १० WA गय गोत्रीय सण FICS झ पुत्र 


सिंह हे तरसबप्नित(!) सुखदे नाम्नी खात्मायें श्री Raami कारितं ae 
नहारक श्री विजयदेव सूरी श्वरराज्ये पंण कुशल (विजय गणि डपदेशातू इतस ए है! 


[ 1469 ] 
र च AS पसिढ ° 
So १८३१ वर्षे आगरा वास्तव्य लोढ़ा गोत्रे प्रतापासढ्स्थ जाया 
कारितं प्रतिष्ठित श्री घरणेन्कविजय सूरिराज्ये तपा । 


> 


मूलो श्री नवपद 
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| (त) 
भरी सूयंभरजस्वांमी जी का संद्रि-मोती कटरा 
| वज्चतीरथियौं पर । 
[1470] 

॥ संवत्‌ १५३३ मार्ग सुदि ६ शुक्रे ओसवाल झातीय बड़गोत्रे सा० जीमदे जाए 
रूढदी पुत्र साण जोजा we जेठी नाम्न्या पुत्र सा० महीपति मेघादि कुटुस्बयुतया 
alà श्री शांतिनाथ बिम्बं का० प्रण श्रीसूरित्िः ॥ 

न 14711 

॥ संवत्‌ १५४६ वर्षे पोष वदी ५ सोमे राजाधिराज श्री श्री श्री नाचिनरेश्वरराज्ञी श्री 

श्री श्री मरुदेवी तनया पुत्र श्री श्री श्री श्री श्री छादिनाथदेवस्य Ae सुप्रतिष्टितम्‌ ॥ 


>. [1472] 
)  - ॥ से रळ वर्षे माघ सुण १३ रवो श्री संझपे भीमाल जातीय सं ऊंदा ज्ञाण हू | 
सा० खीमा चा पूँजी पुण सा० जेगसी जाए माऊ पुण सा० West जाए सापा पुण मेधां | 
- घुण काणी agag do राजा जाया सागू Yo सं० जावडन जाए घनाई जीवादे सुदागदे 
` @ + ७ R ~ द on 9 f è नि j 
सत्तादे धना३ पुत्र do हीरा जाए रमाइ de लालाविकुटुम्बयुतेन बिम्बं कारापितं निज ` 
थ्रेयसे शी इुन्धुनाथ बिस्बं कारितं प्रतिष्ठित तपांगजे श्री सोमसुन्दर सूरिसन्ताने a 
सागर सूरिपडे श्री सुंमतिसाधु alt: ॥ 
` चोवीसी पर । 
[1473] 


_ संग १५१३ वर्षे वेशाखमासे ऊकेश ज्ञातीय से० पेथड जा प्रथमलिरी पुत्र 
` erat जाया ढीमादे (Elen लाजि पुत्र देवडा राणा पासा दि कुटुम्बयुतेन eal श्री 
कुन्युनाथादि चतुविशतिपट्टः कारितः श्री sansa श्री जयकेशरी सूरिः प्रतिति | 
॥ शुनं wag ॥ श्रीः ॥ x 


ai 
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( १०९) 
श्रो गोड़ीपाश्वनाथजी का मंदिर - मोती कटरा । 
पञ्चतीथियों पर । 
[1474] 

॥ सं० १५१३ वर्षे ज्येष्ठ वदी २१ सूराणा गोत्रे साण पन्ना नाण घानी पुत्र सा« फलहूकेन 
आत्मपुण्याथ श्री पार्श्वनाथ विस्वं काण प्रण श्री धर्मघोष TS श्री पञ्चशेखर सूरि पदे श्री 
पद्माणक सूरिजिः॥ श्रीः ॥ oo >... 

[1475] 

॥ सं० १०५० वर्षे वैशाख gA १९ बुधे A श्रीमाली क्ृतीय भेण हीरा we जी विणि 
go कान्हाकेन जा० पदमाई go रत्नायुतेन जात ढांसा मना निमित्त श्री अरनाथ lara 
कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिनिः ॥ अहमदाबाद वास्तव्य ॥ 

as [1476] ys 

॥ संवत्‌ १५३६ वर्षे कार्तिक Go २५ यूजर श्रोमाल झातीय वहरा गोत्रे सण धन्ना चाण् 
wma? Jo ato माडा पुत्र देवाराजादि श्री शान्तिनार्थ (ed कारितम्‌, ॥ प्र तिष्ठितम्‌ ॥ 
श्री सूरि Rt n | 

[1477 ] 

॥ संवत्‌ १५५४ वर्षे माण वण श सीहा वास्तव्य प्राग्वाट क्ञातीय॑ व्यण SAT T 
लखमादे पुत्र sto MEJU Wo माब्हणदे सुत नरवद्‌ प्रमुखसमस्तकुटुम्बयुतेन AA 
श्री सुविधिनाथ Get कारितं प्रतिष्ठित तपापक्षे A हेमविमल सूरिचिः॥ 

| [1478 ] 

॥ छ ॥ सं० १४० वर्षे वेशालछुदी ५ भ्र॒गुवारे Biase हार daal झातो 
बेद सोता गोत्रे argo हंसराज चन्छपालस्प कारितं नेमनाथस्प विस्वं प्रत डतम्‌ ॥ कमला 
गडे श्री सिद्ध सू रितिः ॥ डपकेंस TS ॥ ॥ श्री ॥ श्रेयम्‌ ॥ i = 


५ 
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( १९० ) 
hs: z ` -चोवीसी परा 
[1479] 


॥ संवत्‌ १५०५ वर्षे वैशाख सुदी ६ श्री डपकंश झातीय आ दिल्यनाग गोत्रे सा० ag 
पुछ सा० धणसीह जाए थएश्रो पुण सां साधू wie मोह्णश्री go sfiia Aana 
Raa: पित्रोः sae श्रीअजितनाथ sgala: कार। प॒तः । श्री उपकेशगछ्ले श्री 
ककुदाचायै संताने प्रतिष्टितः। चद्दारक श्री सिङ सूरिः तत्पट्वाबकारढार जद्दारक श्री कक 
सूरिजिः ua ॥ 
| [14801 

॥ से० १५११ वर्षे. माघे झुदी ५ गुरू श्री श्रोमाल झातीय व्यवहीता सुत saw 
कमसीह जाया कस्मीरदे सुत सायरकेन चायो मेथूसहितेन ितूमातृात्मश्नेयसे श्री sg 
माथ चतुबिशतिपइः कारितः श्री पूर्णिमापक्षे जद्दारक श्री राज तिल्लक सूरी णासुपदेशेन 
alaa n 

i A वापुपूज्यजी का मं दिर - भाती कटरा । 
qaii पर। | 
(14811 


a १४७६ वर्षे वेशाख go १५ गुरु ढाइखा गते संउ घेब्हा पुत्र सण. दया 
डीडा पुत्र सण जादा सादा चार्या we डोडानिमित्त श्री galama विम्बं ail 


प्रतष्टितम्‌ ANTS Wet ( रक ) श्री gata सूरि ak श्री हेमहंस सूरिनिः॥ 
RAR पर । 
go हळ: | [1482] i | 
री Ju सं० १५०१ वर्षे “ व ६ बुधे लोहा. गोत्रे सा" ढरिचन्दसन्ताने । सांग गो | 
3० सण गारा । पुत्र | स० आतपाल्ल .तरपुत्रेण Ro लाखाकेन'। AIG सण वस्तुपाल TATA | 
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tar go HERAA ato माब्दीःच्रा 


ee 


( १११) 
gaai पुत्र Mana waiti सं। हंसवीर घातु पुत्र। gana पर्वत।दियुतेन 
(नजमाता सूणी gene क्री लंजवनाथ विभ्वं agGala देवपढे । Flo प्रण तपागळे 
श्री पूर्णचन्झ सूरि पडे श्री gaga सूरिनिः॥ 

धातु के यन्त्र पर 
आ [14681 . 
॥ ॐ ॥ स्वस्ति संवत्‌ १४७३ वर्षे माघ gA ५ genat श्रीमत्‌ योगिनीपुरे राज्यं 
शी MASA साथुरान्वये पुष्करगणे waren थो थी चमकीत्तिदेवानस्ततपहे wes 
श्री हेमकीरचिदेवॉस्तत्‌ शिष्य श्री धमेचन्कदेवान्‌ भी महेन्ककीसिदेवान्‌ श्री जिनचन्द 


देवान्‌ जिनचन्ड शिक्षिणी वाई सहजाई एतेन of कल्षिकुएडयंत्रस्वकंमकरर्‍यार्थ कारा [पेत 
. ॥ झु wag ॥ | 3 


श्री केरारियांनाथजी का मंदिर - मोती कटरा । 


पञ्चतीर्थी पर। 
[1424] 3 

MIT १५७१ वर्षे सुदी ६ शुक्रे उकेशवंशे ate गोत्रे सा० Plaza लखमाई पुत्र सा० 
सांगा आसा० सिया हीरा तन्मध्ये सांगाकेन wo सिँगारदे पुण राजसी रामंसी“युतन थी 
शान्तिनाथ Gei कारितं प्रतिष्ठित मल्लघारि गहे श्री युणसागर सूरि पढे श्री लदमीसागर 
a vu ॒ 

श्री नेमनाथजी कां मंदिर - RTAS । 
पञ्चतीर्थियों पर। 
[1485] 

मलारणांवासी मुइरख गोत्रे भीमाल झातीय सा० why Ato 
तृ हरिगण जाण पूरा पुत्रण सरजन प्रमुखकुदस्बयुतेन 


सध्रेयसे थ्री सुमतिनाथ बिम्बं काण प्रण aè श्रो बदमीसागर सूरिनिः ॥ 


॥ संबैत्‌ १५४५ वर्ष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११४५) 
र [ 146] 

॥ संवत्‌ WR शा० १३७६ प्रण मोघ शु० 9 युरुवारे अञ्चसगछे कच्छ देशे कोछ | 
वास्तव्य उ॑सवाल mo गांधी मोढ्ता गोत्र श्री केशवजी नायकेन श्री (सझक्केत्र श्री 
नेमिनाथ जिन Gest कारापितं प्रण जण श्रीररनशेखर सूरिज्ञिः ॥ ' 

श्री झान्तिनाथजी का मंदिर - नमकमंडी | 
पञ्चतीर्थियों पर । 
[1487 ] 
_  संण १४०५ वर्ष फाण सु ए शुक्रे श्री झानकीय TS डसच गोत्रे ल० क्लातीय साग 
शिवा aia कांऊं पुत्र केब्हा जाण कीब्हृणदे aara पितुमातुनि मित्तं श्री iga | 
बिस्व कारितं प्रति ितं । श्री शान्ति सू रितिः ॥ शुनं wag ॥ | : 
| [ 1488 ] 

u संवत्‌ २४२५ माघ वदि ऽ सोमे भी संडेरगछे श्री जपकेशङ्काति ato मदीपाल जा! | 
मढ्हृणद पुण वैज्ला lo सहजादे पुण सरवणनेक (?) TE कसामह्वस् श्रेयसे श्री थाई | 
नाथ पञ्चतीर्थी कारिता । प्रण श्री इश्वर सूरिज्ञिः॥ | 

। [ 1489 ] 

॥ सं० १४०३ = Bo ३ शनो श्रीमाल माधलपुरा गोत्रे सा० केला पुत्रेण सा० dere | 
नरपाल्ल श्री पाल्लेत्या दि पुत्रयुतेन श्री धर्मनाथ बिम्बं कारितं प्रण aay श्री TE | 
alice श्री saga सूरितिः 

[1490 ] 
| ` = | 
aa es mate go ३ ant उपकेश गच्छे घेधड जाए केली प्राण पणा १ 
1 N ॥ `N ~ दि : 1 
णम इ लमक (१) (पतृमातृ श्रेयमे श्री आदिनाथ बिण काण प्रण श्र 
श्री रामदेव RR: ॥ > 7 
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पु 
1 


( २२३ ) 
| [1491] 

.॥ सं० १४७५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ vana खांटड गोत्रे सा० MEG जा० BEIT पुण 
पूना aaa श्री amaaa (eq काण प्रण श्री धर्मघाष गले श्री मल्यचम्ड सूरि पट्ट « 
श्री पद्मक्षेषर सूरिः ॥ 

[ 1492] -n 
॥ सं० २५०३ मार्ग सुदि ५ go झा० डडितवाल गोत्र सा० मेघा. पुत्र सा० खताकन 
ao हर्षमदे सह्‌ पूर्वपुरषमेल्ला निमित्त शान्तिनाथ विस्वं काण प्रण श्री घर्मघोषगछे श्री 
मदो तिलक सूरिनिः॥ | 
1 [1493] 
॥ सं० २५०९ वर्षे जश वंशे सा० पेथड़ जाण षीथाही पुण Gat सरवण साजण के 
श्री अंचलगछश श्री जयकेशरी सूरि उपदेशेन A Raana विस्त खश्रेयसे का रित ToN 
| [1494] | | 

“qo १००० वर्षे बैशाख सुदि ए रवो जपकेश सुचिन्ति गोत्र a नरपति Me 
साढ्हा Yo HAT alo Hegel पुण सुधारण नाण संसारदे युतन पित्रोः अयसे श्री आंद 
नाथ aei कारापितं उपकेशण्ककुदाचार्य प्रण श्री GFF gR: u 

[1495] 
॥ सं० १५९४ वर्षे मागसिर वदि य सोमे उपकेश क्ञातीय मदं केव्हा om प 
पुत्र मुरजणकेन ज्ञा राणी सतिन श्री कुन्थुनाथ चिम्त्रै काण प्रतिष्ठित श्री ब्रह्माण 
जण श्री जदयप्रन सूरिनिः ॥ श्रीः ॥ 
? र rte [1496] -- Ae 
te वदि २ gat प्राग्वाट Beals शूद्वारसंघवी सिद्धराज gat 


॥ संवत १५५४ वर्षे म र शुरो $ र S 
शङ यौ रम्मदे मुख्यकुडम्बस हितेन श्री GUAM बस्त्र | 


केन जायी ठणकू पुत्र Ao RU ना 
कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिनिः ॥ 
६ 
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(११४ ) 
श्री दादावाडी - साढ्गंज | 
श्री महावीरखामी के वदी पर । 
[14971] 


ha ~ 


संवत्‌ १९५५ मिति बैशाख सुदि ३ सोमवारे छुल्लीचन्द के पुत्र प्यारेखाल चोरडिया 

` की aga वेदी वनाई ॥ 

| चरणों पर | 
[ 1498] 

॥ सं० १९४४ [मति आषाढ सुदि १० श्री गोतमखामीजी प्रति टितं १ पंण संवेगी भी | 

रणधीर विजय muli । 


[ 1499 ] 


श्री अर्गलपुरे arena प्रथम प्रतिष्ठा संवत्‌ १७५७ मिति ज्येष्ठ सुदि १५ खरतरग | 
- झी १७ श्री जिनङशल सूरिजी के ugk संवत्‌ we मिति जेठ सुदी २ शस | 
प्रतिष्ठा समय विद्यमान श्री तपागछ डपाश्याय श्री वीरविजयजी ॥ 


[ 1600 } | | 

री दि न | 

॥ सकल WER पुरन्दर जद्दारक श्री १० श्री हीरविजय सूरीशरकस्व % | 
` ग्रतिष्ठापितं amg | | 

[1501] | j 

| संवत्‌ १९६४ वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल दिने शुरुवारे श्री आगरा नगरे सकखसे 3. | 

. खाकागडे. श्रीमद्‌ आचार्य खेसकरणस्य ngi श्री तपामहीय श्रीमद्‌ ae 

sleet कारिता ॥ | 


ज aS 
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' रोई खामाई e हृदाकेन जाण लखी स (gaa निजश्रेयसे 
छकेशगछे श्री Bares संताने श्री कक्क 


( ११४ ) 
wads | 


aft शान्तिनाथजी का मंदिर — बोहरन att 


e 


पेचतीर्थियाँ पर । 
[15021 


रि रि हँ ». ~ 
go १३५६ वर्षे वैशाष सुण १३ सा" करमण Ale ~ HAT Fo गासार्कन aag 


aa त 
भयार्थं भी सिचं काण्प्रण च घम्मप्रन सूर" । 


[1508)- ; 

सेत्रत्‌ १७७५ वर्षे फा० सुण रे अकेस वंशीय सा जेसिंग सुत सामल = | 

जलदे सुत साण जला जाए जासलदे Ay देधर चाया Ao amg aana श्री जत | 

नाथ fic कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर we श्री जिनज ळू सूरिनिः ॥ 
[1504] 


सं० २५२३ वर्षे वेशाष वदि ११ शुक्रे श्रीमाली हा च ना 
खूरिनिः प्रति ्ितमिति | 
[ 1505 ] 
| | 
संवत्‌ १५१७ वर्षे वैशाष सुदि ३ सोमे श्री श्री माल 0 ज डा ह 4 
घंगाकेन चार्या होमी सुण धना वना मिल्ला राजी gaa श्री शी का 
Bray श्री देमरत्न सूरीणामुपदेशात्‌ कारिता प्रति धिता च माड 
- [1506] 


झा० ` मं० कूपा चाण सोषल पुत्र रुग चायो 


go asad माघ बदि 9 रवी उप रितं प्रतिष्ठित भी 


रि पयते श्री शांतिनाथ बिंबं का 
q सुत जिंदा छ्या (मला आत्मभेयसे श्री शां( 
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( १९६) 
Ruaa ad wate श्री साख सूरि पह श्री we श्री उद्यचंड aff, 
प्रतिष्ठित श्री ॥9४॥. | W 
[ 15011. 
संवत्‌ २५७६ वर्षे वैशाष सुदि ६ सोमे साण जचू Wal सवीराई । पुत्र अका श्री 

_ बिजयदान सूरिजिः प्रतिष्ठित । 
Ft | | [ 15081 


संवत्‌ १६१६ वर्षे वेशाष शुदि १० रवो श्रोमाल्ों mala सा० सता श्रेयोथे al | 
वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री विजयदान सूरि नि 
[1509 ] 


सं० २६१६ वर्षे Yo Yo १० रवो Ao ककुश्रेयोथ श्री तंजवनाथ बिच कारितं तपा | 
ve प्रतिष्टित श्री विज्ञयदान ah 


[1510] | 
संवत्‌ २६७७ चण फागुण gR ए i 3 E 


सूतियों पर'। SED व आ 
[1511] 


॥ सं १७४४ मा० झु०-१३ युरो श्री महावीर जिन बिंबं कारितं च उस वंशं गजे 


गोत्रे । लाला जीवनदास पुत्रेण gama कारितं wera श्री शांतिस | 
alla: प्रतिष्ठित विजयगक्ले । | 


[ 1512 ] | 
Nr १०२४ मा० शु० १३ सुमतिज्ञिन- बिंबं काण da वंशे वैद gem बा | 
. तज्ञायों मढ्तावा बीबी प्र । विजञयगे श्री शांतिसागर ER: श्रेयोर्थ | “ | 
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td 


Ree “7. 


( ११७) 

‘[1513'] 
eo २१४ मा० go १३ गुरो सुनिसुत्रत जिन fea कारितं ga वंशे ade गोत्र 
साखा इरप्रसाद aq पुत्र जीवनदास चार्या नन्ही बीबी अयोर्थ wo भी शांतिसागर ' 


ghia: प्रतिष्ठित विजय ad 


[ 1514] 
go २७९२४३ मा० Yo १३ शुरो galana जिन बिंबं वेद gem गोत्रे लाला wads 
पुत्र शिषरचंद तद्‌ wo सांदन बीबी श्रेयोर्य wo श्री पूज्य श्री शांतिसागर सूरिजिः 
प्रनि विजय गड 
[1551 
॥ go १९९४ Ate yo १३ महावीर जिन । वेइ धर्मचंदजी विजय as wo शांति- 
सागर सूरिजिः । 
[1516 ] 
सं० १९१४ ate go १३ श्री सुमति जिन faa काए जस वंशो माल्लकस mala धमे 
चंद तत्‌ पुत्री मंगल बीबी प्रण) aaas wot श्री शांतिसागर सूरिजिः श्रेयोर्थ 
प्रतिष्ठित हीरा बीबी । 
[1517 ] 
सं० २७३४ मा० go १३ संत्र जिन। मालकस गो० धमेचंड तत्‌ पुत्र ढीरा बीबी 
। प्रण । शांतिसागर ghk: विजयगल्ले । 
[1518] 
सं० १४ मा० go २३ युगे शी धर्मनाथ बिंबे काण da वंश सुचिति गोत्रे खाण 
नेवितराय पुष रेवा प्रसादेन कारितं प्र Gane शांतिसागर सूरिजिः। 
Re 
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( ११४७) 
[1519 ] 
सं १०३ माघ gR १० बुधवारे राजनगरे dana झाति ge mo साण्वी'चंद 
रूपा श्रेयोर्थ शांतिनाथ बिंबं जरावी प्रतिष्ठाया प्रंतिष्ठित तपागल्ले । 
[1520 ] 7 
शाहजहां विजय राज्ये A विक्रमाकै समथातीत संवत्‌ २६9१ वर्षे शाके १५३६ 


` प्वत्तेमाने आगरा वास्तव्य Jana झातीय लोढा गोत्रे अग्राणी वंशे qo शषजदास 


तत्पुत्र संण श्रो Sta सोनपा् संघा धिपाऱ्यां श्री झंबंतनाथं बिंबं प्रतिष्ठित श्रीमदेचल 
TS पूज्य श्री ५० श्री घम्मेमूत्ति सूरि पदाम्बुज हंस श्री श्री कल्याणसागर सूरीणा 


JAT । 


श्याम पाषाणके सूत्तियों पर 


[ 1521 ] 


; ॥ सण १७३९ फा० सुण ९ शनो Ja वंशे लोढा गोत्रे ewe “- श्री सुपा 
वं | 


; [1522 ] 
५. N स० १७५९ फा० go ए शनो dJa वंशे मयाचंद्जी aga धनसुख “| 
[ 1528] 
सं० १एएए फाए go ए शनो श्रीमाल षाड़ड़ Aare " । 
[1524] 
॥ से १०७९ फा० go ९ शनो चोरडिया गोत्रे दयाचंद -----... ji a 


AT पाषाणके चरणों पर । 
[1525 ] 


श्री अतीत wad जगवान जी क्री. Jana gAV 


| 
we 


सं २०६३ मिण माघ सुण ५ दिने 
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( ११७) 
ag गोत्रे राजा Fes बाबू Alanta वाद जेरुनाथ बाबू वेजनाथ वा. जगाच 
बांबू लबमएणदाँस न चरण जराया gga गले ज्टारक श्री ज्ञिनहर्ष सूरिजिः प्रतिष्ठित 
प्रेयोथ शासन देवी अस्य aleve रक्ता sag ॥ श्री usd ॥ श्री लखनज नगरमध्ये 
नबाब ates agaaa विजय राज्य॥ | 
[1526] 
सं० १६४ मिं० वेष ge रै दिने adaa चौविशी १४ अगवान जी के Jana sat 
काक रिया गोवे खुँसाश्चराय। वेखतावरलिंह | गोकलचंद। मोणकचद । स्वेरुपचंद | रतंनचंद । 
ताराचंद । सपरिवारेण चरण वनत्राया श्री इह्स्खरतेर aT vers थी Gags सू रिजिः 
प्रतिष्ठित श्री लखनज नगरे | 
[1527 ] 
सं० १6६४ मिं० वेण go २ दिने अनागतचोविसी dana वंशे नाहटा गोत्र राजा 
ssaa AYA बाबू जगन्नाश्रंस्य चार्या स्वरुपने इदं चरणं काराषितं श्रयोथ श्री दइत्खरतर 
गडे vers श्री Gags सूँरिनिः प्रतिष्ठित श्री लखनडं नगरे | 
: [1598 ] 
सं० १७६४ [मिण Sogo है दिने २० विहरमान ४ शास्वतानि नगवानजी के उंसवाल 
पेश कांकरिया गोत्रे जेउसल gaa segues स्वरुपचंद सपरिवारेण चरण वनवायां 
श्री वृहूत्खरतर 7S wo श्री Greed सूरिजिंः प्रतिष्ठित श्री aang नगरे । 


ATARS पर | 
[1520] - 


७ ॥ सं० १९१० वर्षे शाकं १४५५ प्रवत्तमाने माघ Bw २ तिथो सोमवासरे agaga 
Walt प्रतिष्ठितानि agaa जद्टारक गछे श्री (ease सूरीणां पट्टप्रनाकर जट्टारक 

जिनमहेङ . सूरिनिः. सपरिकरेः -कारितं श्री खक्कणपुर वास्तव्य प्रबहात्रतं गोण । श्री 
Sa तत्पुत्र कालकादास AGA बक्षदेवदासेन श्रेयोथेमानंदपुरे ; 
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€ Ro ) 
[1530] | 
॥ १७१० वर्षे MS १७४५ प्रवत्तेमाने माघशुक्क २ faa सोमवासरे सदस्रकूर बिंघानि 
प्रतिष्ठितानि agaa चट्टारक ad श्री जिनदुर्ष सूरी णां प्राकर जहारक शरी जिन. 


wes ghi सपरिकरैः कारितं श्रा लक्तणपुर वास्तञप चो०। गो०। श्र दसरा 


तद्भार्या सोना [वि तया श्रेयोर्थमानंदपुरे ॥ पं० प्र०। कनकविजय मुण्युपदेशात्‌ । 
[ 1531 } | 

॥ से १९१० वषें शाके WU प्रवत्त माने माघ शुक्क २ तिथो सोमवासरे सहख्रकूट 
बिंबानि प्रतिष्ठितानि बृइत्खरतर were as श्री जिनहर्ष सूरोणां पट्प्रजाकर जहारक 
श्री Garages athe: सपरिकरेः कारितं श्रो agg वास्तव्य gio) गो०। an 
खमेदचंद AYA इरप्रसाद रामप्रसाद YA जीत्रनदास धनपतराय aya छूर्गाप्रसादन 
सप रिकरेः श्रयोथ्रमानंदपुरे । Po 

; ; [1532] . 

८ ॥ संग १९१० शाके १३३५ प्रवर्तमाने माघ शुक्क श तियो सोमवासरे agage ark 
oy स a गे श्री fag’ सूरीणां gamet जहारक श्री 
wags Gee सपरिकरेः का रित श्री लखनड समस्त श्री संघन श्रेयोर्थमानंदपुर । 

र i [1638] 
७ , ` 1 
सवत्‌ १९१३ शाके १३३७ तिथो माघ शुक्क पंचम्यां परमाहँत श्रीमतू शांति जिन मोक 


ENTE पाठका लक्तपुर वास्तंव्य समस्त श्री संघेन कारितं प्रण च बृहत्खग्तर 


गच्डीय्‌ जे । यु । प्र। श्री Rais सूरि WITT श्री जिन जयशखर gkh | 
Anqa के dagr के जाव पर । . 
Se तपा 5 


- ` श्‌ $ $ ae £ Sis Garay alga q = 
da AR महता TT । या “> दीक्षा कळ्याणक पाइुका," 
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( २१२ ) 
श्री ऋबनरेवजी का मंदिर - बोहग्नटोला | 
शिन्नालेख o 
[1535] 


॥ ५० ॥ उ नमः सिद्ध । संवत्‌ २७२३४ माघ झुक्क १३ युरो ॥ श्छोकाः ॥ Gaana 
सूरि। विहरन्‌ सन्‌ मदीतलं.॥ शांति सूरीति नामेन । संप्राप्ती लक्षणेपुरे ॥ १ ॥ जगवान्‌ 
देशनारब्धा | जिनचक्तिसतुष्षिका ॥ miada संजाता । जव्यानां बाघहेलवे ॥ १ ॥ 
तदा तस्पोपरेशेन । थो संयो जक्तिवडन्न ॥ कारयतिस्स जिनं चेत्यं । कृषतखामियदिा 
॥ ३ ॥ सूरिस्तु विचरन्‌ चुस्यो । खशिष्यं स्थापितं सुदा ॥ धर्सचंद निधानं च । संस्थिति ` 
घर्हेतव ॥ ४ ॥ ada धर्म दिसैतिस्म । शिष्पान्‌ पाठयति सदा ॥ स्वशिष्यं gigg 
गुरुनक्तियराय्शं ॥ ५ ॥ ada geat च। Rar जमरिकायुते ॥ मंदिरं करयेत्‌ 
संघः । जातः adnam: ॥६॥ माघमासे शुक्करदो । त्रयोदश्यां युरो दिने ॥ aeaa 
शांति सूरिः । प्रतिष्ठा चक्रिरे सुरा ॥३॥ तस्मिन्‌ जिनमंदिरे । al चतु सुख fatai 
चतुर्णा मध्ये । श्रीद जिनस्य विंवं । ज॑सत्रेशे वरच्या गोत्रे लाला डाटेश्षाल पुत्रेण HRT 
dbg कारितं । तग्रा छिलीय॑ श्रो agga जिनवित्रं। ga गोत्री लाला सता 
aza नांडिया भोत्री तथा कारितं । तृतीयं श्री शांतिनाय जिन ia श्री a नितातुर 
सूरि fare । ghu diig कारितं । agh Al महावीर स्वाति जि 
सुविंत) गोजे । aa पेरातीमल् पुत्रेण WAIT SAS पात er 
भी विजयगज्ञाधीश्वर सार्व नौम जंगमयुगप्रभान चहारक श्री SET! Gh 
aE RT श्री पूज्य श्रो शातिसागर सूरिजिः प्रतिहितँ । क पळ i 
गाळुन चेळेण dgat ॥ श्यं कृति लिषिताऱ्यां । | युरुनक्तिपरायथ! LER z र - 
श्रो: ॥ पद्मावती लब्बवर प्रतादात्‌ यो मेदपादाधिपर्ति स्वरूप । CANT स न झज 
सिड रोगात्‌ प्रसुच्येत ल शांति alt ॥-२॥ > A o 
खाने का यंत्र है, इनके जोड़ मि अते नहीं हे । “ र 

: ३९ 
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धातु की मूत्ति पर। 
[ 1586 ] 


सं०। २५७३ वर्षे ज्येष्ट सुदि १३ ary qani tak 


इया बंश ९ 
घट्ठमसी पुत्र Mo वर्धमान सा० रीडा शे alo TA पुत्र सा 


al पावना प्रतिष्ठा कृता श्री साधु चनात्‌ । ` 
पंचत। थियो पर । 
[15871 * 


स १ १४०४ ae मार्गशिर वदि २ बुधे सामल्षिया गोत्रे साप Wat पुण aro फायक्ष 
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( १९३ ) ग 


aa उत्तीह “ Fa: पितुः पुण श्री आदिनाथ बिंब का | दं ahh 
॥ श्री ga ॥ १ पण gene श्री महेँ सूरज 


[1538] 
सं० १५११ वर्षे माघ वदि ५ daaa झाती जाइक्षवाल गोत्रे नोजा पुत्र धडिया 


पुष मोहृण पुत्र षेताकेन खचार्या श्रेयोथं श्री शांतिनाथ विद > 
¢ रि f ९१1१९१११ q श्रो 
मह्‌ तिलक सू रिज्िः u धर्मघोष गहे wo श्री 


चोबीशी पर । 
[1589 ] 


_ सण १५१० माघ झुदि ५ दिने पत्तन वासी श्रीमाली श्रे० गकरसी ज्ञा घारी सुत 
अप गाधा साका जाणा जगिन्या sto नरसिंग चार्या वेरामति नाम्न्या श्री वासुपूज्य 
| सति TE: काण so श्री सोमझुंदर सूरि पढे श्री रलशेखर सूरिनिः ॥ श्री श्री 
iy ॥ 


[ 1540 ] 


: स०। १६१६ वर्षे शाके १४०१ प्रवत्तेमाने वेशाख सुदि १० दिने रवौ अहमदाबाद 
हग Sta वंशीय ajo Aisa चा० AAU AFA Alo राकर च।० AT तत्पुत्र साप 
eos जाए मेललादे' पुत्र पुत्री परिवारयुतेन आत्मश्रेयोर्थ श्री अजितनाध Ba कारितं 
गवे जडारक श्री आनंदतिमल सूरि aè Raana सूरिनिः sales । 
पाषाण के चरण WI 


[ 1541] 


Ho ty | qa वंश पहलावत गोत्रे MS तत्‌ पुत्र किसनचेंद कारितं | 
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| (१४१७) . 
श्री मदावीर खामीजी का मंदिर - बोदेरनटोला । 
मूलनायकजी पर। . 
[1542]: 


॥ सं १७ =' श्री वर्धमान जिन बिंबं daid ager गोत्रे लाला कीत्तिचंद agra | 
gala (ala तयो पुत्र मोतीचंदेन, कारितं बृहत्‌ विजय we wo थ्री MAA श्री 
पूज्य श्री जिनचेळसागर सूरि पट्टप्रवाकर जं। ZIT शांतिसागर सूरिनिः। 

मूर्ति पर । | 
[ 1६431 - 
qo १८ ” श्री पाश्चजिन विंबं dase agar गोत्रे लाला दयाचंद तत्युत्र ढोट 


` 
v 
x; 


मन्लेन तरपुत्र सरुपचंदेन alee: कारितं प्रण विजय ws सूरिचिः। 
पंचतीर्थी पर । 
[1544 ] 
सं० १५१० वर्षे माघ वदी ए रदो go. फाला ज्ञाण af) साप ह्या जाए बोरू सा 


राजा Wo माजी सं० वसा We बाली संण्जोगा श्री शांतिनाथ Ba तपा श्री देमविमल 
सूरि। चंकिनी ग्रामे । 


श्री पद्मप्रत स्वामीजी का मंदिर - चूडिवाखी गली । 
पंचतीर्थियों पर ।. | 
[1545] 
सं०। १३७९ wo श्री जिनचंऊ सूरि शिष्येः श्री agaa सूरिजिः श्री पार्श्वनाथ 
tee प्रतिष्ठित कारितं च सा० केसव पुत्र रत्न सा० AES सुश्रावकेन पुण्याथं | 
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(१९५) 
_ [1546] 
do wer वर्षे माइ शुदि ५ gale गादहिया गोत्रे सा सिवराज सुत aro 
सहजाकेन माता पदमादीनिपित्तं श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं श्री उपकेस गन्ने go श्री 
सिद्ध सूरिनिः । | 
[1547] 
सं० १५०३ वर्षे ज्येष्ठ शुक्क १२ Sara झातीय अजमेरा गोत्रे alo सुरजन ato 
agaa? पुण सा० agaa आत्मपुष्यार्थ al आदिनाथ बिंण का" प्रतिष्ठितं भो T- 
थांब गजे चण श्रो aaria सू रिज्ञिः। | | 
: P ees [1548] . | 
सं १५०७ वर्षे वेशाष चदि ४ शनो श्री संडेर as पक्तनेवी गोष्टीगानान्वये साण 
guia Yo घांधा जाए वारू पुण जुणाकेत wo कोना पुत्र aware श्री Raana At 
कारितं प्रति हितं श्री शांति सूरिनिः। 


[1549 ] 

Go १५१० वर्षे Yo वण प्‌ प्राण सा” Mo राजू पुत्र Alo सरमाकेन ज्ञाण Ay 

पुत्रेन खश्नयते श्रो सुविधि Na का० प्रण तपा श्री रत्नशेषर सूरिजिः ॥ श्री ॥ 
* £1550] 

॥ सं० १५११.वर्षे माघ सुदि ० युरो श्री जकेस वंशे- दोसी गोत्र 'मंण Gl ge साळ 
नरचंद्ध mo सीतु. तत्पुत्रेण सा० धाराकेन जायी मणकाई पुत्र जद्यसिइयुतन श्री 
आदिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री खरतर गछ्े थी Gwe सूरिजिः 

-C1551] - 

'सं० १५१६ वेशाख वदि-११ युके श्री Ama ङ्ातीय- पितृ मांडण .मातुयुक्त 

अयोर्घ सुत सांगाकेन श्री संजवनाथ बिंबं कारितं श्री नहाण गहे श्री सुनिचेङ सूरि 


पहे प्रतिष्ठित श्री वीर सूरिजिः युंडलि. वास्तव्यः ॥ | 
३२ णक 
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को 2 ae a 
0 भ ; Me í 


, सदना साथी go छाजू स्वपितृ श्रे० श्री चंऊप्रच बिंबं का 


a 2 

बता “ito मास तत्पुत्र कान्हा “Ito क j रदे i चय ~ q è "नाथ 
fe स्मीरंदे agera so 0० श्रेयो quaii 
बिंब काण प्रण श्री सकुडुघेन श्र० 0० श्रेयोथ श्री पा pt 


(१९६) 
द _ [1552] 


qo २५१६ वर्षे वैशाख सुण ५ श्री झानकीय गधे जप० किलासीया योत्रे श्रे० tay 
a माढइण दे पुत्र कमी जाए कर्मादे पुण घडसीसहितन कर्मा पद्मा झाल्या आसम. 
gar श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सिद्धसेन सूरि पडे श्री धनेखर 
सूरिनिः ॥ श्री ॥ . 


[1553] 


'» ॥ संवत्‌ १६१३ वर्षे माघ वदि १ युरो मंण आना नायी अवज्लादे पुण मंण नींवाकेन 
BS मं कान्हा$ सा० वस्था आजीवा जयो जश्वेत तत्‌ पुत्र Ao कर्मसी राजसी ने 
तया gigia wane श्री कुंथुनाथ fax so घण श्रो amas श्री दानविजय 
सूरिजिः श्री daar सूरि प्रमुखैः परिवारपरिडतेः u 


[ 1554 } 


सं० १५४५ वर्षे आषाढ्‌ Ole ३ शुक्रे Jaaa gro सा० AI जा" खषमादे Jo साप 


TIÄ जाए ररनादे Yo स।० kest ao megu? yo ato गांगा सङुडुंबयुतेन 


aga थे श्री gaa बिंबं का० प्रण संडेरक as श्री शांति सूरित्तिः ॥ 
[1558] | 
tio २५३६ वर्षे घै v चेडे" asian Wa सा० qaa wo वाचा ye बीका जाए 
“ | रित प्रण fl पत्नीचा गहे थी 
aa सूरे पदे छ" जथ्योतन सूरिनिः । : | जड) ` 
- ` [1556] 


SAT १५६४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ शुक्रे काकरेचा गो पूर्व सा० der go चुडा १ 


पशोत्त सूरि संताने श्री शांति ae ॥. श्री ॥ 
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( १९७) . | 
[1557] द 
go १७३१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि पूर्णिमा तिथो aa मूलनायक श्री पाश्वैनाय जिन 
दचतीर्थी जिनेः प्रतिष्ठितं श्री इद्त्‌ परम wena श्री जिनसुख सूरि वराणां उपाध्याय 
शी क्षेत्रराम गणिचिः ॥ आरस्तु ॥ कारितं चेतत्‌ गणधर चोपड़ा. गोत्रे शाह्‌ श्री लाल 
चंदी पुत्ररत्न श्री कपूरचेदजीकेन स्वपुन्यविद्ख्यर्थ ॥ gd wag ॥ श्री आदि जिन 
fa ॥ श्री नेसिनाथ जिन बिंबं ॥ श्री शांति जिन दिवं ॥ श्री मदातीरस्वामी बिंब ॥ 
श्री पाश्चेनाथज्ञी की प्रतिमा पर 
[1658] | 
संवत्‌ १७४५ झाके १५७२ वैशाख सुदि ५ आदिलवारे e 
श्रो आदिनाथजी का मंदिर - चुडीवाली गली । 


सूत्ति पर | 

[1559] | 

सं? २८८२३ माघ gA ३ चेऊप्रन बिंबं कारितं । MARTA To परमसुख करमचंद 

प्रति० विजय गडे wot श्री शांतिसागर सूरिनिः ॥ | 
| पंचतीर्थियों पर । 

र [ 1560 ] | 

॥ gò | १०५४ बवे मार्ग सुं" देसमी ककस TIT गोत्रे शा | बेडा ज्ञा० । देख कह. ga 

से । चिमा qro yal खाषाकेन जा० अमरी पुत्र नाथू प्रसुखङुढबयुतेन Rafia 
AA आदिनाथ बिंबं कारितं । प्रण। तपा श्री agdam सूरितिः श्रीरस्तुः ॥ 

स १९३७ बर्षे माघ go ५ gi प्रामण। झा! णकवा Te नाने GY GST 

रागा खवरद जा० जीविणी विरु मानू, Go घावर तेजा सहिजादि कुंडुँचयुतेन aay 
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( १४७ ) 
saa भी शांतिनाथ बिंबं का०। प्रण! श्री ogis सूरितिः n 
वीसस्थानक यंत्र पर । | 
[1562]. 


सं० २०६२ वर्षे आशन go १५॥ शुरो श्री सिद्धचक्रराज यंत्र प्रतिष्ठापित श्री 
श्रीमाल .पटणोय बहाउर्रसहनी तत्पुत्र लाला वखतावरसिंह्जी ध्रेयोर्थ analy 


` ज्ञं\यु। प्र।ज। श्री १०७ श्री श्री विजयजिनेंऊ सूरिज्ञिः विज्ञयराञ्ये वाणारस्यां । 


ofl महावीर स्वामीजी का मंदिर - सुंधि टोला । 
पंचतीर्थियों पर । 
[15631 
संण २४३७ वर्षे पोष वदि we} 
| [15641 
॥ सं० १३७२ वर्षे चेत्र वदि ५ gat श्रीमाली झातीय फोफलिया ack 
द्‌ ५ झुक्रो श्रीमाली झातीय फोफल्षिया नरसिंघ we 
नामलदे सुत बाहा पितामह पितृश्वेयसे माता वईजलदे युतेन सुतेन Aaka श्री 
सर a थी ७ रि bat न 
नमिनाघ मुख्य पंचत्तीथी काठ पूर्णिमा पक्के ज्ञीमपन्नी श्री पासचंड सूरि पड़े श्री adia 
AN R f ° < 
सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ श्रीः ॥ | 
a Em [1665] 
PEO र र ` A 
॥ सण १५०१ वर्षे ज्येष्ठ वदि ए रो श्री श्रीमालझातीय श्रे सरवण ao वारू पुण 


_ श्रे गोवल जा० छूसी yo सहसाकेन स्वपितुमातृश्रेयसे श्री कुंथुनाथ बिंबं कारितं. 


पूर्णिमापक्के, श्री. गुणसमुझ सूरीणामुपदेशेन. कारितं. प्रतिष्ठित च विधिना ॥०॥ 


ARU स्याने ॥ श्री ॥ 
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( १९९ ) 
0-७ _ [1566] ` eoni oe 0 0 


qo १०५ वर्ष माघ सुदि १० रवो श्री श्रीमाब् सं" सामल जाण लाखणदे सुत 
देवा ato AT नाम्न्या देब्डा कुदुंबतहितया siaa qs श्री जयकेशर सूरीणासुप- 
देशेन खश्नेयोर्थ श्री विमक्षनाध बिंबं कारितं प्रतिष्ठित -श्रोसंघेन ॥. 
[1567 1 | 
सं० १५२७ वर्षे वैशाख वदि ११ शुक्रे भरी late ज्ञातीय सा० ऊांडा wo जासू 
सुत सा० सामंत जाया काईंसु अदाकेन चातु बढ़ा पाशवीर पस क मातृ पितृ 
आयले श्री आदिनाथ बिंबं पूर्णिमा । श्रो पुएयरत्न -सूरीणासुपदेशन का० प्रण वेधिना । 
| [1568] . , 
ao १५९३ वर्षे माघ सुदि ६ रवौ जपकेश इतीय are जेसा जाया पोईणी सुत 
राजाकेन नायी राजलदे MY मोयेद Alo मारू प्रसुखकुडुबयुतेन सश्रयात्र श्री श्री श्री 
सुमति a काण प्रण कनकरत्न सूरिः . _ - | | 


[1569 ] 


सं० १५५४ Jo go to प्राग्वाट साण घन्ना Ala रांनू सुत सण वला चाण जी विणी 
श्री azal- 


सुत do समधर damvat स्वश्नेयसे श्री शांतिनाथ fia कारितं । aws 
सागर सूरिज्ञिः। जीणंधारा वासिनः ॥ श्रीरस्तु ॥ 
HOO rr i भक 
सप १५७५ ay माघ चदि ६ प्राग्वाट sTo देवरस जाया se ve हक 
mo वीऊलदे पुत्र सांडादिकुदंबयुतेन श्री सम्तवनाथ विव का रितं प्रतिष्ठित तपा 
रत्नशेखर सूरि पट्टे श्री बदमोसागर सूरिनिः । श्री AINA ॥ 
; कक के क ; [15711 


` संण शत वर्षे वैशाख वदि ६ सोम दिने | डपकेश झातो wal गोत्रे i 
गोयंद go साक्षिग ao mag? पुण दोख्हू नाज्षा A लंलतादे पुत्रा वियुंतेन (पत्राः 
३३ 
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( २३७) 
gent स्वभ्रयसे च श्री नमिनाथ विंबं का० प्रण जपकेश गडीय श्री कङुदा० संण 
श्री देवगुस सूरिजिः। | | 
tanh -oo peaj 

सं० १५१७ वर्षे वेशाष सुदि ३ प्राग्बाट झातीय व्य० नरसिंग ज्ञा० संजू सुत वशूआ- 
केन चार्या रही प्रमुखकुटुंबयुतेन स्वंश्रेयेसे श्री विमलनाथ बिंबं कारितं प्रतित 
तपागडनायक श्री रत्नशेषर-सूरि पट्टे श्री लदमीसागर सू रिज: । मूंडड्टा वास्तव्य: ॥ 

[1578] . 

'संण १४४५४ वर्षे पोष सुदि १५ सोमे उपकेश झातीय go मेढा ज्ञा सरूपदे yo 
vo रिणमल्लेन mo wre पुण ल्वाषा दासा जिणदास पंचायणकुटुंवयुतेन स्वभ्रयसे 
श्री सुमतिनाथ fad कारितं प्रतिष्ठित श्री अंचल गक्षे श्री सिद्धांससागर alt: ॥ ` 

[1574] Š; 


 सं० १५३३ वर्ष फागुण शुदि ३ शुक्रे उ॑सवाल झांतीय झादित्यनाग गोत्रे साढू ag? 

पुत्र साहू नयणाकन कलतरपुत्रादिपरिवाग्युनेने पुण्यार्थं थ्री gagar खामि बिष 
Q ७ f: 9 न ho Aini SFE » ~e ~ न f 

कारितं प्रतिष्ठित श्री जपकेश' गे ककुंदाचार्य संतान चट्टारक श्री श्री. सिंह gia: u 


BMT ॥ भ्रीरस्तु ॥ 
| Tr | 
५ सं १३०१ वर्षे मार्ग शिर इष्णेकादश्यां रूढा वाई नाम्ना कारितं श्री नमिनाथ विंड 
भतिष्टित तपागष् श्री विजयवेव सूरि We Sarat आचार्य श्री विजयसिंह सूरिलिः | 
[1876] म के | 


~ 


. सं० - घर वदे ३ थे उसले जादो FH 
.4२ वष चेत्र वदि ३ बुधे Jaia झातोय चोरवेडिया गोत्रे संग सोहिख तसु 


जवी संघराज तस: gind सं० लिदधपालेन थी शा तिनायः बिंब कारापित श्री 'कपवाक्ष 
WAKE ETAL सी 
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(२२१) 
` 'चोबाशा -२। 
[1577] | 
संवत्‌ १५३ वर्षे चेत्र वदि ऽ युरो श्री वायड़ झातीय ao नरसिंघ जा० चमकू सुत 
amet gda wo हीरू नाम्न्या देकावडा वास्तव्य: सुत मं० धनराज नगराज संघादि 
स्वकुटुंबयुतया स्वश्षयसे ofl अजिनंदन स्वाम्यादि चतुविशत ce श्री आगम गछे थी 
अमररत्न सूरि aè सोमरब्न सूरि गुरूपदेशेन कारिता प्रतिष्ठिता च विधिना u 


all चिंतामणि पाश्चेनाथजी का मंदिर - सुंधिदोला i 


मूलनायकजी के चरणचोक) पर | 
[1578] # 
(2) ॥ श्री विक्रम समयात्‌ do १६५१ वर्षे वेशाष सुदि ३ शनो ॥ श्रीमत्दीराव्थि 
लोलक- | | | 
(२) ल्लोखडिंडीरपिंडप्रसरसरसंशारदे रोशॉक किरणसुयुफ्ति तो कतिकेहारंनिकरधंवलय- 
(३) AR: पूरितदिडूमंडलसकलधस्मकंस्मैनी तिप्रृत्तिकरणप्राप्ताेषचुवनप्र- 
(४) सिद्धिनानाशास्त्रोतपज्नप्रवलबु द्वि्ाग्नारनावितांतेःकर्णश्वपतिगजपतिङत्रपति- 
(ए.) प्रणतपादारविंदष्ठद्रथिततलुङ्गवतव्यंछजादंडचडप्रचंडकोदेरंखेडितानिकका- = 
(६ ). ठिन्यंतमकुशितारिप्रकरतरवशीकृतासिंबखंगजूपालमोलिसंधृत निदा धिशेषधेम्म - 
(३) -शस्सधिकावातसंत्कीसिंनिःशेषंसाव नमदा इलसमस्तं्गनुजॉपिपत्यंपवंवीपो- | 


bul धका, पार न रहा । थी संघने' पातिसाद का क्रोध शांति तथा राज्यके तफेले सच प्रकार अनिष्ठ दूर TAR 
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दिली सघ्राट जहांगीर के समय ये. सूर्सियां की प्रतिष्ठा इई थी, उस समय पातलाद को कह लोगति कह दिया के 


. (. २३५) 


(७) लोमीपरिरंतमुनाशीरविजयराज्ये । dane झातीय लोढा गोत्रे आंगाणी संघवी 

(४) रेषा azat श्वाण रेषश्नी aga श्री कुंरपालसोनपालाख्याः । तेषां प्रागुक्तमालीयुत 

( २०) ` प्रतिष्ठाया aena प्रतिमा य प्रतिष्ठा गतः संघेरैः खपितृणाम्‌ ser चिंताम[ण 

(३३) पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठापित । अचलगछेश श्री धम्ममूत्ति सूरि पद्चालंकार पूज्य. 

(१४) श्री य कब्याणसागर सूरीणामुपदेशेन ॥ | 
( मस्तकपर ) पातिसाह सवाई श्री जहांगीर सुरत्राण 


[1579 ] 


(2) संवत्‌ १६७१ वर्षे वेशाब gla ३ शनो vana ज्ञाती- 
(४५) य लोढा TA आंगाएी शण कृष्जदास तद्भार्या आ० | 
(३) tal तत्युत्रप्रवरे श्री paa सोनपाल सं- 

, (४) घाधिपेः सुत to संघराज रूपचंद चतुर्जुज धन- 
(५) पाल्लादियुतेः श्री यंचस् गे पूज्य श्री ५ श्री धर्म्ममूर्चि 
(६) सूरि पदे श्री कब्याषसागर सूरीणासुपदेशेन 
(३) विद्यमान श्री अजितनाथ बिंब प्रतिष्ठापित ॥ श्री रस्तु॥ 

` ( मस्तकपर ) पातिसाह श्री जहांगीर विजय राज्ये । 


[15801 


( १ ) ॥ खस्ति श्रीमन्नुपविक्रमादित्य संवत्सर समयातीत संवत्‌ १६९७२ वर्षे 
(९). शके १५३६ प्रतत्तमानें Jara gR ३ शनो श्रोमदागरा डग वास्तठ्योपकरा 
CR) इतीय atten गोत्रे गोवंशे साद्‌ TINT RJA सा० राजपाल तज्ञायी aio रां 
ह | ; a iis श्री 'विमलायादि संघकारक dé marae तङ्गायोंज्ञयकुमा- 
(६) ‘ee तत्रान्या श्री ajaa समेतगिरि संघ ngeng laat- 
or as किक चन्या श्री. कुरपाल सोनपाल संघाधिपाऱ्यां ॥ सुत do संघराज 
रूपचंद पोत्र ` : पली 3 pa 
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( १३३ ) 


(३) go जूधरदास सूरदास सिवदास पदमश्री । प्रपोत्र साधारणादि परिवारयु 
(७) avat श्री अंचल गछे पुज्य श्री ५ धर्ममूत्ति सूरि प्हांचोजजास्वराणां पूज्य श्री 4 
(९) श्री कब्याणसागर सूरीणासुपदेशेन श्री संजवनाथ fa प्रतिष्ठापित जव्येः 
पूज्यमानं चिर नंद्यादिति श्रेयस्तुः ॥ : 
९ मस्तक पर ) पातिसाह श्री ५ श्री जहांगीर विजयराज्ये 
' [ 1531 ] 


(१) ॥ खस्ति श्रीमन्तृप विक्रमादित्य समयात्‌ संवत्‌ १६३१ वर्ष शा- = 
(२) के १५३६ प्रवत्तेमाने श्री आगराष्ठुग वास्तव्य जपकेश झा- 
(३) तीय लोढा गोत्रे ” सा० राजपाल TRA Alo राजश्री त- e 
(४) स्पुत्र संघपतिपदोपार्जनक्तम संण कषनदास TR- पा | 
(yu) या ato रेषश्री तत्पुत्रान्यां श्री gra सोनपाल संघाधियान्यां श्री iaa- ; 
(६) गडे पूज्य श्री ५ धर्म्ममूत्ति सूरि पडे थी ५ कब्याणसागर सूरीणामुपदे- 
(३) दोन श्रो अजिनंदन स्वामि बिं प्रतिष्ठा पितं ॥ पूज्यमानं bs: R 

( मस्तकपर ) पा तिसाह अकबर जलालुदीन सुरत्राणात्मज पातिसाइ्‌ श्री जहांगीर 

विजयराज्ये 

[1582] 


(2) ॥ संवत्‌ १६७१ वर्षे वैशाष सुदि ३ शनो yana झा- 
(२) तीय लोढा गोत्रे आांगाणी वंशे सं० ऋषनदास त- _ 
(३) gral smo रेषश्ी तदुत्राच्यां do श्री कुरपाल्ल सण सान 
(a) पाल संघाधियैः aga do संघराज do रूपचद चतुर डज Ae 
(५) घनपाल्लादिसहितेः भ्रीमदंचलगछ्के पूज्य श्री ५ पम्म॑मूत्ति सूरि तत्प- < 
(६) हे श्री कब्याणसागर सूरिरुपदेशेन विद्यमान श्री कृषतानन जिन 
(३) बिंबं प्रतिष्टापितं ॥ श्री रस्तु ॥ 
( मस्तकपर ) पातिसाह श्री जहांगीर विजयराज्ये 
३४ 
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(१३४ ) 
[15831] 
(2) ॥ संवत्‌ १६७१ वर्षे वेशाष शु दि ३ शनो रोहिणी Tea श्री आ- 
(२) गरा वास्तव्योपकेश झातीय ater गोत्रे गावंशे सं० कृषज़दास 
(३) चार्या रेषश्री तरुत्र संघाधिप संण श्री कुंरपाल सं० श्री सान रा- 
(४) ल aga do संघराज्ञ do रूपचंद चतुरचुज घनपाला विशुतेः 
(५) श्रीमदंचल गहे पूज्य श्री ५ श्री घस्मसूर्ति सूरि तत्पह पूज्य 
(६) श्री य कब्याणसागर सूरीणाप्तुपदेशन विहरमान श्री ईश्वर. 
(9) जिन faa प्रतिष्ठापित do श्रीकान्ह “" । 
= ( सस्तकपर ) पातिसाइ श्री जहांगीर विज्ञयराज्ये 
= [ 1584] 
(१) ॥ श्रीमत्संवत्‌ १६७१ वेशाब gle ३ शानो रोहिणी नक्तत्रे आगरा वा- 
(२) स्तव्योसवाल ज्ञाती लोढा गोत्रे गावंशे खाए राजपाल जाया राजश्री 
/ (३) aga संग कषजदास चाण रेषश्री aga संघाधिप do कुंरपाल do 
(४) श्री सोनपाश्न तत्सुत सं० संघराज Go रूपचंद सण agja ao धन- 
(५) पाल पोत्र चुधरदास ga: श्री अंचल गहे पूज्य श्री 
(६) ५ fR सूरि ia श्री कढ्याणसागर सूरी णासुपदेशेन 
` (5) श्री पञ्चानन जिन विंबं घरतिष्ठापितं ॥ श्री ॥ 
( मस्वकपर ) पातिसाह श्री जहांगीर विजयराज्ये 


a [ 155] | 
(2) ॥ ए० ॥ खस्ति श्री संवत्‌ १६६७ वर्षे ॥ ज्येष्ठ शुदि १५ तिथो gendi 
(2) अनुराधा THA GANG झातीय sagas गोत्रे साप कूना 
| 2 | संताने रा PRES Mo जामन्री = पुत्र सा० पढीराज "” 
जाए इंद्राणी । ` ) so Pande जि 
ae = is जाए सोन। पुत्र ate निहालचंद । तेन श्री चंडानन maq (ज 
77 कारितं प्रतिष्टित। श्री खरतरगल्षे थी rada सूर संताने 
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; ( २३५ ) 
(६) श्री जिनलिंड सूरि पहे श्री Grads aR: ॥ श्री आगर! नगरे ॥ gi जवतु ॥ 
[ 1586 ] 
-go १७०७ माण Yo ५ श्री व$भान जिन बिंबं कारितं data चोरडिया गोत्रे ढरी- 
मल जोरी ननी तथा | TIT । त । खरतर ग। श्री जिनाय सूरि पळुजप्रवोध alia- 
सम श्री जिनचंळ aha कारितं पूजकयोः श्रेयोर्थं। खखनड नगरे। ` 
पंचतीर्थियो पर 
[ 1587 ] + 
सं० १५१५ वर्षे माह व० ६ बुधे श्री जएस वंशे सा० जिणदास wo gel go सा० 
aI lo BAUS Yo सा० काहा जा० लषमादे पुत्र सा० बाबा सुश्रावकेण पुढती पुत्र 
नरपाक्ष पितृव्य Alo FHI Alo सामंत Alo WAT प्रमुख समस्तकुडुंबस हितेन श्री अंचल 
Te गुरु श्री जयकेशरी सूरीणां डपदेशेन मातुः श्रेयस श्री पार्श्वनाथ विंबं काण प्रतिष्ठित 
श्री संघेन ॥ 


[ 1588 ] 

-सं० १५२४ ao साथ शिति १ ओस षावली गोत्रे सा० इसर जा० Teas gv धीरा 
We gagak go जावड़ासा निज त्रात Ang श्री नेमिनाथ Ga का० तपापक्ष श्री 
जयशेषर सूरि पढे प्रण कमलवज्ञ gR: ॥ Ye ॥ 

- [1589 ] 

॥ सं० १५३५ वर्षे माघ वण ए शनो Ale व्यण समा जाए शरा सुत धना pe रूपाई 
नाम्ना पितृ sao जाणा च्रातु धर्मा कर्मादिकुडंबयुतया स्वभ्नयोशर श्री शांतिनाथ बिंबं का० 
प्रण तपागछेश श्री. लदमी सागर सूरिजिः | GATT वास्तव्य ॥ श्रीः u 4 

| | चोवीशी पर La 
| [1590] : डी 

सं० १९१७ बवे. ज्येष्ठ सुदि ९ रवो. आजुञ्नि वास्तव्य श्री Mirae) संण सिंधा जाया 
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( १३६ ) 


वीरू सुत अर्जुन सहिदे बंरदे पुत्री आजु नाम्न्या स्वश्नयसे लर कुंथुनाथ चतुरविशति oe: 
कारितः प्रतिष्ठितो इछ ATTA नहाण श्री झानसागर सूरिजिः ॥ 
२ [1591] | 
। संवत्‌ २५५९ वर्षे फाब्युन झुदि तृतीया ३ (ast a ॥ श्री पटोलिया गोत्र । साप 
पोल । तस्पुत्र पेता। तरुत्र रूवा । तत्पुत्र TAM । तत्पुत्र MRT | AGA उडा st ai: 
चापा पाद्दा। चांपा स्वनिजपुण्यार्थ | स्वयशसं च | श्री चतुविशति पइं कारितवान्‌ 
प्रतिष्ठितः श्री राजगछीय श्री gerade grla: ॥ श्रेयस ॥ 


श्री संजवनाथजी कां मंदिर - फूलवाली गली | 


श्याम पाषाण के मूर्तियों पर । 
[1592] 
सं० १०७७ माघ सुदि ५ सोमे श्री गोड़ी पाश्वनाथ बिंत्रै का०। da वंश सखलेचा | 
गोत्रे महताव `" । | ः | 
[1593 ] | 
` सं० tos माघ सुदि ५ सोमे श्री चंडानन शास्वतजिन विंबं कारितं उस aa 
` ङुचेरा गोत्रे वसंतल्षालस्य Wa । टक Eva 
धातु की मूत्तियों पर । 
[1594] 
श्री सूलसंघे वधरवालान्वय Tat Hat quale । 
[1595 } 
सं २७३३ माघ सु० १३ बु । gl वशे डागा गोत्रे सेडमख TANI (गलहरी are | 
. श्री पाश्वनाथ जिन बिंब काए । दृण ज | खर । A Fads सूरिः । 
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( 239 ) 
[ 1596 ] 
संग १0२१ शाक Se RA पक्के ६। बुधे श्री महावीरजी जिन विण प्रण श्री 
झातिसागर gifa: काण सुचिती गोच्रे रुपचंद aga धर्म्मचंऊ अयो थ । 
[1587] 
मु व , x: डि ७९ डं ( 
Go on १ शाके १३३६ । मा। शुण ३ बुध श्री महावीर जिन Ga प्र श्री शांति- 
सागर सूरिजिः का० सुर्चिती यात्रे बाबू रूपचंद तद्भार्या मनि बिि श्रेयोर्थ । 
| { 1598] 
Go १७१४ माघ शुक्ल १३ शुरो श्री अजित जिन बिंबं da वंशे सुचिती गोत्रे लाला 
रूपचंद पुत्र घर्मचेद IRA गुलाबो विबि श्रेयोर्थ चण श्रीशांतिसागर सूरििः प्रतितं ॥ 
[1599 ] । 
सं० १एए४ माघ शुक्ल २३ शुरो श्री महावीर जिन बिंबं da वंशे सूराणा गोत्रे लाला 
खेरातीमल पुत्र रूपचंद तज्ञायी डोटी बिबि काण प्रण श्रीशां तिसागर सूरिजिः aaas । 
| [ 1600] 
ao way साघ ga २३ गुरौ श्री पार्श्वनाथ जिन बिंबं da वंशे चोरडिया गोत्रे 
खा। Waa aga hai का० प्रण श्री शांतिसागर ata: विजय गछ्ले । 
[1601] | 
Go २७२४ माघ शुक्क १३ गुरौ श्री पार्श्वनाथ जिन faa ज॑स वरे सुर्चती गोत्रे लाला 
रूपचंद पुत्र घस्मचदेण काण प्रण श्री शां तिसागर सूरिजि विजय as. 
पचतीर्थियाँ पर । 


; [ 1602 ] 
x र j A अ ` cae ` 
से० १३१३ फा० go ६ प्राग्याट झातीय शेण बोच! चायो सहज सचनय (2) pa 
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( १३७) 
sare सुत सांगणन श्री शांतिनाथ बिंबं कारा पित । 
- [ 1603 ] 

॥ संवत्‌ १५४४ ad आषाड़ वदि ७ शुरो डपकेश झातो हुंडोसूरा गोत्रे सं० गांगा go 
पदमसी पुण पासा wo मोहणदेव्या. yo पाब्हा . श्रीवंतसहितया स्वपुण्यार्थ श्री आदि- 
नाथ बिंबं काए प्रण जपकेश गले श्री Tage ales: ॥. | 

महर; डो [1604] : :. om 

` संवत्‌ २५५९ वर्षे ज्येष्ठ go १३ RA छण का बलेदडठ ग्रामवासि sao. वेल, जाण 
सारू पुण व्यण येसाकेन mo- कीब्डु सद्तिन खश्रेयोर्थ श्री शांतिनाथ बिंबं काण 
' प्रतिष्ठित ams श्री हेम विमल gR: ॥ श्रीरस्तु, ` 
३ | [ 1605] | : =. 
संवत्‌ wus ad कातिक वदि ५ रवो श्री श्रीमाल sto Ho मोकल ज्ञाण वरजू 
पुण पांचा जा० जासू पु० वछासहितेन स्वपूर्वजश्रेयोर्थ शीतलनाथ as का० नागेळ गे 
wo श्री कमलचंङ gR पडे श्री देमरत्न सूरि प्रतिष्ठितः n 
[1606 ] | 
“ श्री magia गछ श्री हेमसमुझ सूरि पहावतंसेः श्री देमरत्न सूरिनिः vga" 
ल्ला्ा माणिकचंवजी ओर राय साहब का देरासर। _ 
मूर्तियों पर । 
[1607] 


k सं० १७१० सिए Fo SY ५ बुध सा | प्र। ज्ञाण agata ga of} अ धिष्टायक जिन 
वेव का० श्री अशृतचंड gk) ` ` 


[ 1608 ] 
सं० १९२४ माघ JE १३ युरो श्री कषजदेव जिन बिंबं कारितं ओस वंशे चोरडिया 
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( २३७ ) 
गोत्रे लाला प्रतापचंङ तत्युत्र शिखरचंडेण । प्रतिष्ठित | जण श्री शांतिसागर सूरिः । 
पंचतीथियों पर । ् 
[1609] | 

do १५५७ आषाढ सुदि २० बुधे श्री वीर वंशे ॥ सं० पोपा जा करणं पुत्र सं० 
नरसिंघ सुश्रावकेण चा० ay ma जयसिघ राजा पुत्र सं वरदे कान्हा पोत्र do पदमसो 
सद्तिन निज श्रेयोर्थ श्री अंचखगछेश श्री जयकेशर सूरीणां उपदेशेन श्री अयांसनाथ 
बिंबं कारितं प्रण संघेन पत्तन नगरे। . 

| 7 [1610 ] 

n संवत्‌ १५६३ वर्षे आषाढ सुदि ऽ युरो पत्तन वास्तव्य । Ale क्ञातीय- sto जींवा 
जाए होरू पुत्र शरेण अमराकेन जाए पुढुति सुत दांसादिङुटुंबयुतेन श्री वासुपूज्य बिंबं 
कारितं । प्रतिष्ठितं श्री तपांगष्ठनायक । श्री निगमार्विनाविका । परमयुरु A श्री श्री 
इंडनेदि alt i डिड अं । 


लाला खेमचंदजी का देरासर। 
[ 1611 ] 

Ho १९०४ माघ शुक्क ए ai St । वज्ञजातीय गोत्रे खा० रोसनखाल तपुत्र 
सोजाबचंद्ेण mo नति बिबि तया श्री पार्श्वनाथ Gt कारितं पांचाल देशे Ran 
भे० ब श्रीमद्‌ aena सूरिः । | 

लाला हीराख्षालजी चुन्निलालजी का देरासर | 
| JANIRA RI . 
[1612] 


` संवत्‌ १७११ वर्षे चैत वदि १ सुत दलसुखं जगमल । श्री gaa "` । 
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uh. 


र | (१४०) " 
A 


aT 


ओर पंचतीर्थियों पर । 
{ 1618] ` l 
सं० १४०५ qo Xo qo २ जवकेश झा० सा० कान्ढ्जी gë वीरचंद we A 
Raana कारिण प्रति० तप० श्री विजयदेव सूरितिः । जय । 
. [1614] 
सं० १३१० व० So go ६ fao eae agaat भी उय० Ae मनजीकेन | 
सुपा Ga कारितं । प्रतिष्ठित तपा विजयराज सूरि नि; । "स्की | 
| बृ (615 ] 
| सं० १७२४ माघ झुक १२ युरो श्री सुविधिनाथ जिनं बिं श्री माल जांडिया कन्हे 
यालाल तद्भार्या छूनु श्रेयोथें चण श्री झांतिसागर सूरि ज्िः प्रतिण (वजय गडे । 
[1616] र 
सं० १७२४ माघ शुक्क १३ युरो श्री अनंतनाथ जिन fe श्रीमान्न टाँक गोत्रे ga 
À q छ > >: £ be’ दी ७ ति रि 
भतरायजी तत्पुत्र हजारीमब्लेन कारितं प्रण श्री विजय as qo of शांतिसागर सूरिज्ञिः। 
i ? [1617] i 
पे संण १ए१४ माघ शुक्क २३ गुरौ श्री आदिनाथ fa निहांलचदेण का रितं प्रतिष्ठित 
जय गडे श्री शांतिसांगर सूरिजिः श्रेयोर्थ | 
हे [1618 ] 
aa २७१४ | । AY N ७» ` ७ 
ae rate ह र्र गुरो श्री पार्श्वनाथ बिंबं sara षारड़ गोत्रे षड़चंद [7] 
LAAT T त। प्रण ज्ञण श्री पूज्य शॉंतिसागर सूरिजिः। विजय गडे 
[1619 ] 
सप 9 = 9 D z R ~ 
RG SA व० १० युरो श्री ओएस वण Aada Ao aag wo AEM? 
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( १४१ ) 
qo सो guna सुभ्रावकेण जाण मेघाई पुण्पूनां मङ्पि जात्‌ हरषा श्री राजसिंह 
राज सानपाक्षसहितिन श्री अंचल गहे श्री जयकेशरि सूरि go agnt श्री कुंथु- 
नाथ बिंबं कारितं । प्रण श्रीसंघेन चिरं तदतु । 
_ [1620] | 
ug सं० १५४० वर्षे आए सुदि ५ बुधे सूराणा गोत्रे सं० शिवराज go सं० हेमराज 
जाया हेम सिरि पुत्र संघत्री नाब्हा जाण ना रिगदे संघवी fagag आया संघवीणि चापभ्री 
पुत्र Aaa प्रसुखपुत्रपोत्रसहितेः श्री agga बिंबं कारितं । पितुमातुपुन्यार्थ । 
आत्मभ्रेयसे श्री धमेघोष गडे श्री पद्मानंद सूरि पडे श्री ikasa सूरि saat | 
चोवीसी ओर पाषाण के चरणों पर । 
T [1621] i 
ug संवत्‌ १५३७ वर्षे जेठ सुदि १ मंगलवारे जपकेश झातीय सोनी गोत्री सण 
तिणाया पुत्र ato danas पुण्यार्थं श्री चतुर्विशति कारापितं। प्र । रुङपज्लीय गच 
नहारक श्री जिनदत्त सूर पडे चण श्री देवसुंदर gria: u 
5 [1622] i a 
॥ सं० २७२४ बण ज्ये । छि। ति। चं। श्री जिनक्ुशल सूरि पादौ न। श्री जिनः 
RES सूरिः का । श्री गो । कन्हैयालालेन Fare । | 
a न [1623] ® ह. re 
सं० २७२४ मा० Yo १३ युरो श्री गोतमखामो पाछुका कारिता ओए वं नांदूर गोत्र 
at चंगामल पुत्र जवाहिरलालेन प्रतिष्ठित A विजय गड श्री जिनचंदसागर सूरि 
'होदयाड्िदिनम(ण पूज्य श्री शांतिसागर alt u : 
श्रीमं दिर स्वामीजी का मंदिर - सद्दादतगज | 
3 [ 1624 ] 
हे संवत्‌ १५१७ वर्षे माघ सूदि 9 Dw भी मोढ झा० Ao गोरा जा० राऊ सुत wat 
SE: 
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| (२४९) 
महिराज ““ ज्ञात नागानिमित्त श्री शांतिनाथ बिंब काण प्रण श्री विद्याधर गडे जण श्री 
gaga Bela: ॥ मांडल्लि वास्तव्यः ॥ १॥ E 
श्री वासुपूज्यजी का मंदिर - सहादतगंज | 
पचतीर्थी पर । 
[1625 ] 
सं० १५५६ वर्षं वैशाण सुदि ६ सोमे छूगड़ TA खाण Meer ज्ञाए पूना yo ४ साफ 
मेढा ना० रेडाही सार कामी जाए छूला सा० पूला ज्ञा० सूक्षाही Gio डदा० mo Aag 
साए सधारण श्री रुविधिनाध बिंबं कारितं wa as श्री सूरि प्रतिष्ठित ॥ 
श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर - सहादतगंज । 
मूलनायकजी पर । 
[ 1626 ] 
t संवत्‌ ११५५"... ,०००५००००७००५०९७८७५७०७७७ 3% 


पचन्तीथियों पर । 

[ 1697 ] 
सुत जा त वर्षे tana सुदि दुन श्री Amanda af use mal al 
al ey ह सुत FAN काल्हा करमण wal रनादेसहितेन श्री 
i ब कारापत slo Tz शांति ql > Ca ; सू { ;थर q 
वास्तव्य: ॥ | रि a aide सूरिजिः an 

j [1628] 

सरत्‌ खै ७ $ R ; 

“tea oe. “a fare शित पंचम्यां तिथयो सोमे मेड़तानगर वास्तव्य समवड़ीयां 
मसि ae य इृळशाषीय सा० माना ato मनरमदे सुत राऊ सिंह नास्ना WE 
eee SU श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपा गछे श्री अकबर GATT 
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( १४३ ) 
दत्तबदुमान चण श्री हौरविजय सूरि पह्ालंकार श्री थकवरबत्रत (2) परिषतग्ाप्तवाद- 
जयकार चण श्री विजयसन सूरिः ॥ 
श्री कषजदेवजी का मंदिर - सहादतगंज । 
gat पर । 
[ 1629 ] 
ao १७७ मा। सु। ५। श्री आदि जिन बिंबं कारितं da वंशे' पहलावत गो । 
सदानंद पुत्र युलाबराय चार्यो HAM काण प्र । बृ । ज। खरतर । ग । श्री जिनाय 
सूरि तत्‌ igari: al Rada सूरिचिः । 
= [ 1680] ४ s 
सं० १९१७ फागुण शीत श ga श्री श्री आदि जिन परिकरं कारितं पाचालदेशे कांपि- 
लपुर प्रतिष्ठित । agera बृहत्‌ खरतर गष्ठाधिराज श्रो जिनअक्कय सूरि पट्ट स्थित 
श्री Gada सूरि पदक जल्यल्लीन विनेय श्री जिननंदिवरून सूरिः जस वशे पहलावत 
गोत्रे लालाजी श्री सहानंदजी तत्पुत्र लाला श्री सदानंदजी TGA लाला गुल्लाबरायजी 
तद्भय aed AA तेन कारितं महता प्रमोदेन । 
पंचतीर्थी पर । 
[ 1681] 
सं० १५१७ वर्षे माघ वदि २ बुधे जदेजरा झा० alo कमलसी Wo तेजू सुत साप 
खेताकेन wo बीरणिश्रेयोर्थ पुत्र गोविंदा दियुतेन श्री संतव्रनाथ बिं का० प्रतिष्ठित 
भी संडेर mS श्री शांति ghela: u | 
श्री शांतिनाथजी का मंदिर - सहादतगंज । 
` चौकी पर। 
[ 1632] | 
॥ संवत १९९३ का मिति जेष्ट सूदि १० म्यां श्रीमाल वेश ढाटेसाजन फूसषांणां गोत्रे 
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( १४४ ) र 
लाला वितनचंद जी acta कांशीनाथजी aga देवीप्रसाद तद्‌ च्रातृवधुः ननकु । 
are ॥ १॥ | E 
| पेचती थिया पर 
` [ 16831] 
` संवत्‌ १०४३ वर्षे माह सुदि ६ नासणुली वासि मं० जल्लाकेन चायो ज्ञावलदे सुत 
'मांडण wo Aak प्रमुखकुटुंबयुतेन च्रात बलराज श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिंवं कारितं 
प्रतिष्ठित annaa श्री श्री लक्ष्मोसागर सूरिजिः ॥ श्रीः u | 
[1684 ] 
सं० १५५५. वर्ष वैशाष सुदि ११ युरो श्री dana ज्ञातो कठडतिया गोत्रे । do 
पदमसी जाण पदमलदे Jo पासा जाए मोहणदे | पुण पाव्हा श्रोत तत्र सा० पाढ्हाकेन 
Q «७ A 0 `a ७ N o 5 ति ७ ` ` 
खनाय। इशादयुण्यार्थ थी श्रेपांस बिंवं कारितं । प्रतिष्ठित । ककुदाचार्य संताने जपकेश 
TT भट्टारक श्री देवगुप्त सूरिजिः u 
[1635] 


सं० १६०१ बर्षे जयेष्ठ वदि ए गुरो श्री azana वास्तव्य Jawa sala TS 


शाषायां श्री शांतिदास चाए वाई रूपाई सुत mo पनजी कारितं श्री शांतिनाथ विंव॑ 


प्रतिष्ठित श्री तपा ay जण श्री विज्यदेव सूरि 


र गणिनि; Be वरेकि (१) महोपाध्याय श्री श्री श्री 
सुनिसागर गणिजिः AIRT ॥ क 


चोष।सी पर । 

[ 1636 ] 
= aa ag वर्षे वैशाष ale ए श्रुण श्री मूलसंघे सरखती ny वज्ञात्कारगणे श्री | 
झनशूषण दवास्त० जण शी (दजयकोसि Takao जण श्री BWR देघास्तेस& 
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( u ) 
aan श्री सुसतिकीरचि गुरुपदेशात्‌ gag झातीय वजीयाणा गोत्रे साण्यारा wo राणी 
qo दादा जाए gA? Yao Alo जगा चा० जगमादे Alo जयवंत बाण जोवादे Hio 
जेता We HAA सुत बचूआ य॒ते: श्री मुनिसुव्रत तीर्थकरदेव नित्यं sale ॥ 


श्री दादाजी का मंदिर - जोइरीबाग । 
श्वेत पाषाण के चरणों पर । 
[ 1687 ] 
संवत्‌ १ए१३ शालिवाहन शाके १५३७ प्रवत्तमाने तिथो माघ झुक्क पंचम्यां ॥ए॥ 
शुऋवासरे जं। यु । प्र । जडारक श्री जिनकुशक्ष सूरि पाठका agug वास्तव्य श्रीसंघेन 
कारितं aga Were खरतर sla श्री जिननंदिवर्डन सूरि iga श्री जिनजय- 
शेखर ghran श्रयोस्तु ॥ श्री ॥ 


FREA 


. अयोध्या | 


यह बहुत प्राचीन नगरी हे । प्रथप तीयकर श्री कषनदेवजी का च्यवन, जन्म, 


'और दीक्षा ये तीन कब्याणक यहां हु । छूसरे तीर्थकर श्री छजितनाश्रजी का T 
ve 
जन्म, Shar ओर Braga ये ४ कब्याणक झर चतुर्थ तीर्थकर al अजिनन्दन 


iy A 
श्री समति- 
का च्यवन, जन्म, दीका ओर केवखकान ४ कब्पाणक आर पांचवे yee 7 
नाथजो का च्यवन जन्म दीका और केवलज्ञान ये ४ कब्याणक तथा A AAR 


श्रो अनन्तनाथजी का च्यवन जन्म दीक्षा ओर PIAA ये 8 कल्याणक इसी नगरी में 
हुए, श्री महावीर स्वासी HATH ATA श्री MAAMA इसी अयोध्या के रहने वाल थ। 


Wealaas श्री रामचन्कजी लदमणजी आदि जी इसी नगरी में पेदा हुए थ। 


३१ 
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' ६ १४६ ) 
श्री अजितनाथजी का मंदिर - मदल्ला कटड़ा । 
पाषाण की मूत्तियां पर । 
[1688]. 
सूलनायकजी | 
संवत्‌ १७३१ माघ सुदि ३ aga खरतर गच्छे श्री जिनलाज़ सूरि शिष्य पाठक श्री 
दीरधर्मगएयुपदेरन श्रीमाल टांक जांवतराय सुनन चुन्निलालेन सुत sergudegaa 
श्री अजितनाश्र बिंबं कारितं । श्री वाराणश्यां प्रतिष्ठित । श्री Raed सूरिणा श्री 
खरतर NS | 
[16891] 
सण १ए५ए मिण फा go ५ इदं श्री कषनदेवजी आदिनाथ बिंत्रं कारितं श्री Jana 
वंशज ताराचंद लखमीचंद प्रतिष्ठित gee were श्री जिनचंद lela: । 
[ 1640 ] 


a संण १७ मिण फाए gou इद्‌ श्री महावीर बिंबं कारापितं सेठ सराचद प्रण चारक 
' जिनचङ gR.: 
पंचतीर्थियों पर । 

; [1641] 

_ सं० १४ए५ वर्षे मार्ग वदि ४ शुरो जपकेश mat gaa गोत्रे साइ जिरु नाया जय" 

` फि xy A ॥ e 
uy ३० सा नान्हा _चोजाकेन मातृ पतृश्रयस श्र) शान्तिनाथ बिंबं कारितं श्री डपकेदा 
गछ ककुदाचार्य संताने प्रतिष्ठित जण श्री श्री श्री सर्व aha: u 
[ 1642] 


सवत्‌ १५६७ वर्षे वेशाष सुदि १० Go सचिती गोज दे पुण 
मीडा जाया हर्ष आत्मपुण्या सुचिती गोत्रे सा० जेसा चार्था जस्मादे पु 


q श्री आदि बिंब 2 S ae R fa: 
प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ ore कारितं। को० श्री नन्ह सूरि 
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( १४५) 
[1648 ] | | 
qo १५३५ वर्ष Gio व०४ दिने प्राण साप आब्डा जाया aegu? पुत्र सा० ar 
केन जा० Regar पुत्री पुत्र जयवंतप्रमुखयुतेन श्री सं नवनाथ बिंबं का० प्रण तपा गछे 
श्री जयकब्याण gr: । 
धातु की सूति पर । 
[1644] 
सं० २७७६ फा० वण ५ श्री पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठित श्री Gangs सूरिणा । फो० 
गो० AMUA । 
धातु के यंत्र पर। 
[ 1645 ] 
७ ० ७ + è 
श्री । संवत्‌ २७०७ छाए सु० ३ श्री सिद्धचक्र यंत्रं काण गांधी शु्ाबचङस्य चाया 
कली नाम्ना प्रण श्री Gangs सूरिणा श्री इत्‌ खरतर गडे | 
[1646 ] 
सं० १७१० वर्षे शाके १७५५ प्रवत्तमाने माघ JH तीया तियो श्री सिङ्चक्र यंत्र 
“So चण श्री महे Gel: काण गोण नाहटा Jaa लढमणदात तद चार्या मुन्नि 
विबि aga हजारीमल शरेयोर्थमानंदपुरे । 
पाषाण के चरण पर | 
[1647] 
Nato १७५७ रा धेराकायाँ पाठक हीरधमीपदेशेन जयपुर TRAST SEATS a 


हुकुमचंदजन उदयचंदेन अयोध्यायां श्री मरुदेव १ विजया श सिद्धाओं 9 सुमेगणा ५ 
सुयशा १४ गजरत्नानां परमेष्टिनां चरणन्यासाः कारितां प्रण श्री Ragi सूरिणा । 
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( १७) 
. . समवसरणंजी के चरणों पर । 
_ [1648] | a 

॥ सं १७७४ रा घराकायां gga खरतर नडारक गणीय पाठक दोरधर्माणदेशान जयः 
नगर वासिना ओसवाल झातो संग गोत्रीय हुकुमचंदजन । STITT अग्रोध्यायां श्री 
अजित सरस्य पादन्यासः कारितः । प्र। श्री Raga सूरिणा ॥ 

[1649] 

॥ सं० १८३३ रा धराकायां श्री जिनलाज सूरि शिष्यापाध्याय श्री ढीरधमोपदेशन 
अयोध्यायां श्री वृषतनाथानां पादन्यासः कारितः ओआसवाल । मिरगा जाति सामंतसिंहेन 
बडेर गोत्रीयन बीकानरस्थ पदाथमल्लेन । प्रतिष्ठित: श्री जिनहष सूरिणा । . 

[1650] 


N सं० १८३३ रा घराकायां खरतर गणीय पाठक हीरधमोपदरान आसवाल् जातो 
संत गात्रीय डुकुमचंदजन | उदयचदेन जयनगरस्थन। अवधो सर्वज्ञांनिनंदन पादाः 
कारिताः। प्र। Ragi सूरिणा । 

[1651]. 


॥ स० १७३१ रा धराकायां खरतर गणीय पाठक हीरंघमोपद्शेन जयनगर वासिनां 
N ~ ~ री e 4 f e` = १ ति भु 
आसवाल जातौ सेठ गोत्रीय ढुकुमचंदजेन | बदयचदेन । अयोध्यायां आ सुमति सवई 


पादाः कारिताः प्र। श्री Rag सूरिणा । 
' [16591 
श्री A bes पराकायां श्री. बृहत्‌ खरतर गणेश श्री aaa सरि CTT 
i रि ; त पारन्यालः कारितः सेव जदयचंद घ। A 
हृर्ष सूरिणा.॥ an . we sa ee | 
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[ 1658] 3 

॥ सं० १०७५ रा धराकायां खरतर गणीय पाठक हीरधर्पोपदेदोन अयोध्यायां श्री 
अजितानिनंदून सुमत्यनंतनाथानां चरणन्यासः कारितः जयनगर वासिना। ओसवाल 
ag गोत्रीय दुकुमचंद्‌ सुतेन । जदयचेदेन प्रतिष्ठितः खरतर were गणेश श्री Gags 
सूरिणा । 7 

7 [1654] 

॥ सं० १७४७ रा धराकायां खरतरगणंश श्री जिनक्षाज् सूरि शिष्य पाठक guat 
पदेशेन । अयोध्यायां श्री arf २ Raag श संवर ४ मेघ ५ सिंहसेन १४ जानामाहृतां 
क्रमन्यासः कारितः जयनगरस्येन ओसवाल सेठ इुंकुमचंद सुतेन । जदयचंदेन प्रतिष्ठितः 
श्री Gage सूरिणा । 

[ 1655 ] 

॥ सं० १७७५ रा धराकायां श्री जिनला सूरि झिष्योपाध्याय दीरधम्रोपदेशेन जय- 
नगरस्थेन ओसवाळ सेठ हुकुमचंद सुतेन | जदयचंदेन | अयोध्यायां ५1४।५। २४ । 
जिनादयों गणधराणां श्री सिंदसेन। वञ्जनान । TACUT | यशसां पादाः कारिताः । 
प्रतिडिताः श्रो जिनद्ष सूरिणा ! 

दादाजी के चरण पर । 
.[ 1656] 


५ aC + of) (2 रीणामयोध्यायां चरणन्यासः 
॥ सं० १७७७ रा घराकायां रितामहानां श्री (जनकुरल ड 
ु हि सूरि शिष्योपाध्याय श्री हीर 


भ। श्री Gage सूरिणा खरतर त्रष्टारक श्री जनुलान सूर हा Bees 
ध्मोपदेशेन कारिताः । जयनगर वासिया अघुना मिरज्ञापुरस्थेन सेव ढुकुसचद्जन | 


उद्यचंदेन श्रेयो । ‘ih 
यक्त और देवियों के पाबाण की मूर्तियां एर ! 
[1657] | 


॥ श्री गोमुख यक्क सूक्तिः ॥ १॥ ॥ संण RS Rega इष्य S गुरौ प्रतिष्ठित । 
३८ . , 
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जं । gl प्र। वुइस्लरतर vente श्री जिनसुक्ति alt जिनामादेशात्मंडलाचायं श्र 
freee गणिना कारितं । श्री संघस्य श्रेयोर्थमयोध्यायास्‌ BAT ॥ १॥ 


नोड- असेही लेख ओर (१)॥ श्री मदायक्मूतिः ॥ २॥ ( २) ॥ श्री यकनायः 
ae: ॥ ७ ॥ (३ )॥ श्री तुंबुरुयक्षमूत्तिः ॥ ५ ॥ ( ४ ) ॥ ,श्री पाताक्यक्तमूत्तिः ॥ १४ ॥ 
( ५) ॥ श्री अजितबला देवी ॥ २॥ (६) ॥ श्री कालिदेवीमू'त्तिं: ॥ ४ ॥ (३) ॥ श्री 
आकुशदेवी मूर; ॥ १४ ये सात मूर्तियों पर हें | | 


© 
TAs | | 
_ नेवराई फेजावाद से १० मेल और सोहावल स्टेशन से अंदाज aha पर एक बोटा 
गांव हे । यही प्राचीन तीर्थ wage हे । यहां १५ वें तीर्कर श्री धर्मनाथखामो का 
च्यचन, जन्मः TET ओर केवलङ्ान ये ४ FENTE दुवे हें । 
` पंचतीथियो पर 
[ 1658] 
संवत्‌ १९१५ वर्षे माइ शुदि ५ सोमे वा(डज वास्तव्य ज्ावसार जयसिंह जाण फासी : 
अचा नाण पुण dlar सरवण बाहू gag पोचाकेन । श्री सुविधिनाथ विव 
कारापित श्री त्रिवंदणीक गडे श्री सिद्धाचा् संताने प्रतितं श्री सिद्ध सूरिः | 
[ 1659 ] ; 


ao बाजी नाम्न्या स्वपुण्याथ श्री Whar fd कारितं sled श्री उपकेश गडे 
agaa do Ho श्री सिङ सूरित्तिः 
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[16601] 
संवत्‌ १६१७ वर्षे ज्येष्ठ शुदि-५ सोमे श्री पत्तने sana aida ato अमरसी 


सुत आणंद । wo वीरु सुत काहाना सारंगधर बिंबं ओ पद्मप्रननाथ । प्रतिष्ठित । 
तपा ua श्री Rara alt: ॥ श्रो ॥ 


[ 1661] 
` अ संत्रत्‌ १६४४ वर्षे फागुण शुदि २ दिने gana. झातीय -बंज गोत्रीय साद्‌ कटारू 


mat Zatz सुत Ato तारू चार्या जीवादे सुत साण टटन। प्री (?) संघनाम चिंतामणि 
श्री श्रयांसनाथ Ra तपागजञायिराज श्री हीरविजय सूरिः प्रतिष्ठितं ॥ 


पाषाण के चरणों पर | 
[ 1662 ] 
संवत्‌ १७५७७ रा राकायां श्री रत्नपुरे श्री धर्मनाथानां पादाः कारिताः aat 
gasas वेणीप्रसाद प्र । बृहत्‌ खरतरगणश श्री Raam सूरि शिष्य पाठक हीर 
; | ~ री र 
घमोपदेशन । ओसवाल्ेन । काशोस्थेन प्रतिष्ठिताः भी जिनहषे सूरिणा | 
[ 1663 ] 
संत १०५७ रा घराकायां श्री रत्नपुरे श्री घर्माईवापादाः कारिताः बृहत खरतर 
गणेश श्री Gena सूरि शिष्य पाठक हीरधसोपदेशेन वरदया बूलचदज वेणी प्रसादेन 
Tisi Rag’ सूरिणा बृहत्‌ खरतरगणेशेन | 
[1664] | i 
: + ae गण श्री Gaara सूरि शिष्य पाठक दीर 
स ee देन श्री धभपरमेषिनां पादाः 
घसौपदेशन काशीस्थ वरढ़ीया ITT | वेणी प्रतादेन 
कारिताः श्री रत्नपुरे प्र। श्री Ragi सूरिण खरतर गणरा | 
l [1665] 
l पुरें श्री घम सर्वक्ञानां पादाः कारिताः ओसवंशे 
सं ugg रा घराकायां श्री रलपुरे श्री धम सवाना पादाः १ ओस्‌ 
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aAa gatas वेणीप्रेसादेन श्री काशीस्थेन इदत्‌ खरतर गणनाथ श्री जिनब्वान 
सूरि शिष्य पाठक हीरधमौपदेशेन प्र । श्री Gags सूरिणा खरतर गणेश | 
न [ 1666 1 # 3 . 
सं० १७३३ रा धराकायां श्री रत्नपुरे श्री धमेनाथायः गणधर श्रीमद्‌ अरिष्टास्यानां 
gar: कारिताः ओसवाल वेशे बरढ़ीया ब्रूलचंदज वेणी प्रसादेन वृहत्‌ खरतर गणेश श्री 
Raam सूरि शिष्य पाठक हीरघर्मापदेशन । प्र शी aes सूरिणा । gga खरतर 
गणेशेन | : 
| [16671 
सं० १७२० वर्ष शाके १५५५ प्रवत्तमाने माघ शुक्क श तिथो । श्री गोतम स्वामी जी 
पादन्यासो । प्र। ज्ञ। थो जिनमहेंद gh: । का। गाए श्री यगरसञ्घ पुत्र ढोटण- 
MAT आणंदपुरे ॥ श्री ॥ 
_[ 1668] 
2 सं० १९१० वर्षे शाके १३१५ प्रवत्तमाने माघ झुक्क श तिथौ सोमवासरे श्री जिनकुशल 
add पादन्यासो प्रतिष्ठित; च । श्री Gangs सूरिनिः का । गां । श्री वेणीम्रसाः 
` दांगज बेटणक्वाब्लेण आणन्दपुरे । 
पाषाण की सूत्तियों पर । 
न [1669 ] 
से। १६६७ का ~" अज्ञिनंदन “` । जं। यु । प्र। जहारक भरी जिनचंछ ghe: | 
[1670] - 
fee foal ie श्री बृहत्‌ खरतर. संघेन कारितं श्री अजितनाथ 
राज gila: युगप्रधान श्री जिनसिंह सूरि AA: | 
# किन्नर यक्ष और कंदर्ष्पा देवी afiat पर भी ऐसे ही लेख Ši 
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[1671] 
७ च दि ` 
न ॥ से। १०९३ शाक १३५७ श्र । माघ सुदि १० बुध वासरे श्री पादलिप्त नयरे श्री 
aaga fa कारितं. श्री वृहत्‌ खरतर TTA । जं। यु । श्रीमद सूरिजिः प्रतिष्ठित u 
| [1672] 
' सं! १७९३ माघ सुदि १० बुध वासरे श्री सुमतिनाथ बिंब कारितं वृहृत्खरतर ग्वे 
प्रतिष्ठित जेण Jo प्रण Wo श्री जिनमहेंक सूरिज्ञिः। 
» [1678] 
. ॥ सं० १७१० वर्षे शाके १७७५ प्रवत्तेमाने माघ शुक्क ९ तिथौ श्री पा्चनाथ बिच 
प्रतिष्ठित चण श्री ania सूरिजिः कारिते बमा (१) गोत्रीय श्री हुकुमचद तत्पुत्र 
INAR TRA बुध तया श्रेयोर्थमाशंदपुरे । = 
धातु की सूति पर । 
[1674]. | 
सं० २९० मिण Gro कृष्ण श बुधे छूगड़ प्रतापसिंह जाया मढ्ताब कुंवर का० agt 
« मान अजित जिन २० बिंबं श्री अश्नृतचंङ सूरि राज्ये वाण चानश्चेक गणिना । 


RP ज 
फैजाबाद । 


. श्री झांतिनाथजी का मंदिर। ager - पालखीखाना । 
पंचती थियो पर । 
[1875] 
उ Go १४६१ वर्षे aa सुदि १० शुक्रे प्राण श्रष्टि लावा जाण देवल पुण जेसा ज्रातृव्य 
_पचनाज्या स्वभेयसे of qasa fa काण प्रति पिप्पल गहे श्री ila सूरिजिः ॥ 


| ३६ 
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[ 1676] 
qo २४७९ वर्षे फागुण वदि २ गुरो श्रीमाल्ल झातीय श्री एलहृर गोत्रे शोण दया- 
संताने सा० पूनात्मज मण Aaka त्रात डोडाप्रखूतिपरिवारथुतेन श्री वासुपूज्य Nä 
कारितं श्री दढद्‌ गहे श्री सुनीश्वर सूरि पडे प्रण रत्नप्रच सूरिचिः | 
धातु की मूत्तिं पर । 
[ 1677 ] 
Go १६६४ वर्ष राय पाल्लकण सुण पाण प्रण aT । 
पट्टः पर । 
[ 1678 ] 
सं २६२ चाड सुदि ११ श्री चंडघ्रन जिन बिंबं ॥ वीरदास suai a: ठः ॥ 
. पाषाण के चरणों पर । 
[1679 ] 


सं० १०५७ regu शुदि ४ वार शनि अयोध्या नगरे वंगल्लावसति neasa उत वंशो 
नखत गोत्रीय जोरामल तत्पुत्र बषतावरसिंघ aga कनश्यालालादिसङ्तिन श्री जिनः 
कुशल सूरि पाका कारितं । प्रतिष्ठित बृहत्‌ नारक खरतर गल्लीय श्री जिनचंड ghk: 
कारक पूजकानां aA gloat चूयात्‌ ॥ 


[ 1680 ] 


सं० १७३४ [म । फा। goa श्री Regae पादो । प्र । श्री जिनचंङ सूरिनिः । 


+फफफफफफफ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २५५ ) 
` चेद्रावती। 
ही ¢ ` | द or द N i i 
यह तीर्थ बनारस से उ कोस पर गंगा के किनारे अवस्थित हे । थाक्ने तीर्थंकर 
चंडप्रजस्वामी का इसी चंडावती नगरी में च्यवन, जन्म, दीक्षा ओर केवकषज्ञान ये ४ 
कब्याणक ET हें | 
पाषाण के चरण पर । 
[1681] 
श्री वाराणसी नगरी स्थित समस्त श्री संघेन श्री चकावत्यां नगर्य्यां श्री dugg 
सुनाम ऽ म जगनाथानां चरण न्यासः समस्त सवे सूरिजिः प्रतिष्ठित । संवत्‌ १७६० 
मिति sng मास शुक्क पक्के ११ वार शुक्रवार सुन | 
पाषाण की TA मूर्त्ति पर | 
' [1682] # 
संवत्‌ १७१३ megu ge सप्तम्यां विजय यक्त मूत्ति प्रतिष्ठित। जद्दारक । युगप्रधान 
A Ranga सूरिजिः कारिता च काशीस्य श्री श्वेतास्वर श्री संघेन । 
ै _ [1688]: 
dol २७७७ माघ ge ५ सोमे श्री जिनकुशल सूरि चरण aad कारितं श्री 
मालोन्वये फोफल्लिया गोत्रीय वषतमल्न ya दिखसुखरायेण प्र। इ । न। खरतर ग। क्ली जिनः 
चे ah: श्री जिनाद्वय सूरि पदस्थेः । 
E `. शिलालेख। 
[1684 ] 
श्री दादाजी महाराज के मंदिरजी का जीरणडद्धार । ्दमीचंद राखिचा की लड़की 
पाटी बिबि की तरफ से बनाया। नादो सुदि ७ शुक्रवार सम्बत्‌ १७५९ | 
क ज्वाला देवी की मूर्ति पर भी इसी प्रकार का लेख है। 


Š ~ 
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[1685 ] 


श्री संवत्‌ १७७१ शाके १४५७ माघ YH १५ जोमवार JAFA आयुष्यप्राण योगे | 
चोरडिया गोत्रे'्पन्न ae मन्‍्नुलाबजी बुधसिंहेन Hea विश्वामस्थान | 


[1686 ] 


U सं। १०७३ TY शा १३५ माघ शुक्ला ७ चतुथ्या चंडवासरे श्री मालान्यय फोफ लिया 
गोत्रे सा । श्री इसवषतरायजी aga दिलसुखराय “” चाजिधानों श्री aga | 
TARAR चझावती पूया धमेशाला कारापिता संघार्थ । ee 


कीव पाय ववद 

5 g 

2 E R = 

RET eet PP 

A S A AT 

A सम्भदाशखर वाथ | 

, RJA - जेन श्वेतास्बर मन्दिर । 

पंचतीर्थियों पर । 
कक [1687] 


सिण १९९० आषाड़ सुद्‌ ए सोमे श्री R गछौँ :''' प्रतिमा कारिता वसु I 


[1688] 
ARR वेशाख सुदि ३ gh तंगकीय AR सुत पोत श्रावक्षेण स्वश्नेयोर्थ श्री 
पाखनाथ प्रतिमा कारिता । --- श्री एणजङ सूरिणा । 
[16६9] 


संवत्‌ १२४२ वेशा सुदि ४ श्री बापदीय गर | 
बापदीय TW श्री sar पित्रो alt 
ATA श्री" टाणाकेन कारितं Me A जीददेव सूरि पितृश्रेयोर्च सू 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri: 


fe 
ta 


( ug ) 
x [ 1691 ] ee : 
i संवत्‌ १४९६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० बुधे श्री श्रीमान्न झञातीय do कसी चार्या मटकू `: 
ga शुणीआकन स्वकुलश्रेयसे श्री कुथुनाथ बिंबं कारितं ्रतिितं । श्री RINA 
श्री झानकललश सूरि पडे श्री विजय तिलक ale: | 


[ 1692 ] = Bei म 


वक सं० १५५३ वर्षे वेशाष वदि ११ शुक्रे जकेश वंश सा० पनरबद चार्या मानू पुत्र साइ | i 
re वदा सुश्रावकेण जाया घनाई पुत्र SIA सोनपाल प्रमुखसहितेन श्री वासुपूज्य. बच . 
i A ward कारितं । प्रतिष्ठित श्री aga खरतर गल्ननायक भ्र) जिनसमुङ सूरिचि । 
$ [ 1698 ] gt g 
संवत्‌ १५३० वर्षे माइ वदि १३ बुध दिने सुराणा. गोत्रे । सं केसव पुत्र सं समरथ | 
चार्या Io सोमलदे पुष do एथीमल्ल महाराज कम्मंसी घमसी युनेन श्री अजितनाथः. A 
बिंब कारितं मातृ पितृपुएयार्थ आत्मभ्रेयसे प्रतिष्टितम्‌ । भ्री घसघोष ग चट्टारक श्री piers gea 


दषेन सूरिनिः॥ Bais a 
चौवीसी पर । SNE ogy 

RS nae न x 

1694 E कार 


> 


सं० १९४७ वैशाख go ३ युरो नंदाणि आमेन्या श्राविकया आत्मीय पुत्र बूणदे AAT र 
saath ce: कारिताः। भी मोढ गडे बप्पन्नद्टि संताने जिननझाचार्ये; प्रतिष्ठित: | . 


सं० १५०७ प्राणं सा० पाब्हणसी जाए जोदू सुत सा० राजाकेन mo मंदोअरि सुत 
._. सीहा करुआदिक्ृटम्बयुतेन श्री कन्धुनाथ सपरिकर चतुविशति पह कारितः प्रति तः 


७220 aa 


सोमसुन्द्र सूरि शिष्य श्री रत्नशेखर सूरित्ि ॥ श्री ॥ . े Te 
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( १५७.) 
जलळमांदर्‌ | 


पंचतीर्थि पर । 


ai [ 1696 ] si 
o  सेण १४११ पोष वदि ६ गुण मंत्रीआर गोत्रे श्री gag झाति गारुडिया ज्ञाए पूजू go : 
oe Gua Wo संदनल दे Yo समधर सोमा श्रेयोर्थ Wo egy नाव्हा एतेः श्री आदिनाथ 

© बिंबं कारिते वृद्धतपा wo श्री wales Ql: प्रति० ॥ 


A 


श्री पावापुरी तीर्थ । 
मंदिर प्रशस्ति । 
Ramai ` 
[ 1697 ] 


= ( १ )॥ एं ॥ स्वस्ति श्री संवति २६ए७ वैशाख सुदि ५ सोमवासरे । पातिसाइ श्री 
साहिजांह सकलनूर Fe 


(२) T विजयिराज्ये ॥ भी चतुर्विशतितम(जनाधिराज श्री वीरवर्द्धमान ` 
` स्वार्म ae 


Z (3 ) निर्वाण कव्याणिक पबित्रित पावापुरी परिसरे श्री वीरजिनचैत्य निवेशः । श्री 


04 ) रुषन जिनराज प्रथम पुत्र चक्रवर्ती श्री जरत महाराज सकल्षर्स त्रमडलभ्रष्ठ 
मंत्रि श्रीदखसन्तानीय a- 
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VERONA अत AUAANAIMEMS MUTAMAAT AR 
HRVA ata Wass gays naa थी तीरव A 
EATEN TANINAR SHA LAVA RAAT AQ 
ROR IIR AA AIR रात HEAR ARG AAR दी ० 
< NM AAT MAS Oa Maa ae UNKA A A ह हम 


सजग ag AANA NAG] श्र वियर NAMAZAN ल ii रं 
MRAM Toss ad Lara 5114 TAU aR AAT hbo 


BASRA दास तरस एक ROA AARAA AE भारी KAGE 

१. १ J $ ERRI Až è 

MORIRA TANA WAT नोन्‌ जो पदछ हण; ] मल i i 

wae tana MAA AR TMM लतानिर!: ERT OURS ail eens 
पसिसोवीलदार पाल THM राग रदाय Mastin रसपद॥ 
ARRE सिंगर बनी छक त छो यातो नमने N NEMNT 

“dene [RADA RHIAN Oe घेर द्र मूरति Aaa BA QAN पाक गरा 


: DTA ROME a RONAN SENA Gata MG ठ7 
CMS TRANGIA SOATEST NAAN रा 2०५ 
Ae उंदाज गए अल टी छट ds Me wg NT परग 331087123832 
AAMAS Mat Ad ZAR पसी SS aye lat पर uA 
Rae aaa? gaan पक्ष न पितर banana fA 

३३३२ Ik AKD 11770 AGHA MAY ON A पास क्री घवोन्डातेपर! 2] 
oa ADAM BAT aN MA TaN HAN 9? सा (व DIRENE 
TTS AIA A SRI ARE TEAS LI SRC MARIA 1117 mye 1५ 


PAWAPURI TEMPLE PRASHASTI 
Dated V. S. 1698 ( 1641 A.D.) 
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| <i k oe 
iF af 


: ( १५७ ): 

: (५) हृतिआण झातिश्चङ्गार चोपड़ा गोत्रीय संघनायक संधेवो तुलसीदास चार्या agt 
लो पुत्र Ho संग्राम । 

(६) agaa गोवर्कन तेजपाल्ल चोजराज। रोढ्दीय गोत्रीय do परमाणंद सपरिवार 
agu गोत्रीय विशेष धम्मे । 

(३) कम्मोंद्यम विधायक ४० छुलीचंद काङड़ा गोत्रीय सं० मदनस्वामीदास मनोहर 
कुशला सुंदरदास रोइ दिया | 

(७) मथुरादासं नारायणदासः गिरिधर सन्तादास प्रसादी । वाचिदिथा गोण gee . 
IIRA ARATE | | = 

(७) माणिकचन्द gang Aang ठ०जगन नूरीचन्द'। नान्ह्रा गो० उ० कब्याणम्घ . 

| मलुकचन्द HA- : 

` ` (१०) चन्द । संघेला गोत्रीय उ० faq कीत्तिएक्न बाबूराय केसवराय qualia । | ( 
काङड़ा गो० दयाल- 

(११) दास चोवालदास कृपालदास मीर सुरारीदास किलू । काणा गोत्रीय go राजपाल ' 


रासचन्द्‌ ॥ 
(२९) agar गो० कीसिसिंघ रोण उत्रोचन्द्‌ । जांजीयाण गोप संण नघमल्ल नंदलाल 
नान्ड्ड़ा गोत्रीय । 
(२३) ठण सुन्द्रदासं नागरमल्ल TARTA ॥ रोण सुन 


पाहड़िया | 
(१४) गोण हेमराज जूप ति. । काणा गोण मोहन सुखमल्ल व० गढ्सक्ष जा० हृरदास पुर 2. 


सोत्तम । सीएवा- 
(१७) ण ato बिद्दारीदास fg | Age मेदनी नगव 


| वजागरा Wo | 
(२३) मलूकचन्द जूऊ गोण सचल बन्दी संती । चो० गो० नरसिंघ दीर RA उत्तम 2 


वरूमान प्रमुख श्री | 


raz सूरति मूरति सबल कृती प्रताप. 


[न गरीबदास MIT जीवण . 
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( १६०.) 

(29) बिहार वास्तव्य महंती याण श्री संघन कारितः तत्‌ प्रतिष्ठा च श्री बृहत्‌ खरतर 
गहाधीइवर युगप्रधान श्रो । ae. 

(१७) जिनलिंह सूरि पडप्रनाकर युगप्रधान श्री जिनराज सूरि विजयमान geusan 
देशेन कृत । : 

(र्ट) पूर्वदेश Get युगप्रधान श्री जिनचन्झ alt शिष्य श्री समयराजोपाध्याय शिष्य 
वा० अजयसुन्दर T- 

(२०) ण विनेय श्री कमललाजोपाध्यायेः शिष्य do लब्घकीत्ति गणि पंण राजहंस गणि 
देव विजय ग- 

(२१) fy थिरकुमार चरणकुमार मेघकुमार जीवराज सांकर जसवन्त महाजल्लादि शिष्य 
सन्ततिःसपरिवार्यो श्री: 7 | | 


CAEP EID 
. m 


्षत्रियकुण्ड Ux 


पंचतीर्थी पर । 
3 [1698 ] 

| सवत्‌ १५५२ वर्षे माइ सुदि ५ (दिने । बारडेचा गोत्रे सा० कोहा ज्ञाण सोनी go साइ 

सीहा सद्जा सीहा ato हीरूश्रेयत श्री gga बिंद कारितं go श्री कोरंट गडे श्री 

aa सूरिजिः॥ । 

i Ten — 

याक क्य ee 
* रुवाइ आमसे १ कोस दक्षिण में छोटे पहाड पर यह स्थान है | श्वेताम्वर सम्प्रदाय बाले २४ चें तीर्थकर आ महावीर 


खामी के च्यवन, जन्म और lars ३ कल्याणक इसी स्थ 1 करते दै। 
AR 3 १". रै केल्याणक इसी स्थान में मानते हे । वहां के लोग इसको अलम थान कहकर पुका-: . 
पहाड़ के iat में २ छोडे मन्द्र | उन में श्री वीर प्रभु कौ श्याम वर्ण के पाषाण की सूर्तियां हैं। पहाड़ पर मन्दिर में मी श 
पाषाण को यू है और मन्दिर के पास दी एक प्राचीन कुण्ड का चिह्न वतमान है | ड 
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( १६१ ) 
ल्ख्वाड़ | 
` धातु की मूर्ति पर । 
| [ 1699 1 
॥ सं० १९९० मिण फाब्युन कुण श बुधे मारू गो० केसरी वंद चायाँ किसन विदि 
प्रीर जिन विंब का । जं। यु । च । श्री Gaga gR राज्ये ज। सं। गे। च। प्रतिण । 
पंचती थिया. पर । 
{ 1700] | 
` सण १५१३ । वैण सुदि ५ यरे थी gag ज्ञातीय फंडो शिवराज सुते महीया भेले 


aa द्ीयकेन gaa कुयूया gia al शांतिनाय विंबं कारितं प्रविण agan पक्क 


श्री श्री wats grà: ॥ 
| [1701] 
सं० १८९० Glo go १ बुधे प्रतापसिंह छूगड़ गोत्रे Mal महताव कुचर श्री सुमति 
जिन पंचतीर्थी काए न० । संद्रालांन गणिंना श्री Gage alt राज्ये | 
; यंत्र पर । ु 
[1702] l 
tio १७३३ ज्येष्ट शुक्क (श शनिवासरे शी नवद यंत्र कारितं ओस वंशे Que योत्र 
भी प्रतापसिंड aga रायत्रदाछुरं घर्नेप स्सिङ्षैन कोरितँ प्रतिष्ठित Ras ao श्री शांतिः 
सागर ATH: । र | 
[ 1708] 
सं० २७३३ का ज्येष्ठ शुक्त १९ छादश्यां शनिवासरे नवपद यंत्र........का० सकसूदा- 
वाद वास्तव्य ga घंशे छूगड गोत्रे बाबू प्रताप सिंह तत्पुत्र राय बहार र खबमी पतासिह 
Wage धनपतसिंह्‌ ने कारितं विजय ae धरी शांतिसागर सूरिः प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 
४१ दै 
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( १६५९ ) 
चन्दनचोक | 
मन्दिर का. शिला लेख । 
[1704] 


१। थे ॥ संवत्‌ १३४४ वर्षे आ- १। बाढ़ सुदि पूर्णिमायां देव श्री ने. . 
३। मिनाथ चेस्ये श्री-कध्याण .... ३ । यस्य पूजार्थ Ao सिरधर। त- ˆ 
५ । रपुत्र श्रेण गागदेवेन वीस... ` । ल प्रीय झमाणं ९३० श्री नेमि 
श । नाथ देवस्य aterm fle. ७। सं वृद्ध फल चोगेन सम्ग्रति झ- 
। ...-२३ प्रदत्तं पूजार्थ आचेड: ` २०। कालं यावत्‌ a नवतु श्री. ॥ 


es 


Wt के चरण चौकी पर | 
[1705 J 

१ । युणदेव जार्या.जशतसिरि aeg 
२ पुत्र दष्रा पूना लुणावो 
३। रेवता इरपति saz राणा F- 
४। सट पुत्र खीमसीइ तथा wz 
६। देव सुत अरसीह तरुत्र वस्तुः 
६.। पाल तेजःपाल sala सकल. 
9 । कुढुब शामस्त्येन श्रेण गांग- 
७। देवेन कारितानि ।. 
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€ १३३ ) 
| रत्नपुर “मारवाड | 
जैन दिर 
शिला लख : ` 
[1706], . 
१। संण १३४३ वर्षे माह. सुदि १० शनो Rag- ` 
श। रे श्री पाश्‍ईनाथ चेले श्रो जसवाल्ल झातीय saadi- 
३। eas सुतयासी gala सरोराज glasa व्यव प्रहि- 
४। लए चार्यया मह्णदेव्या खात्म श्रेयसे कारितं श्री आ- 
ul दिनाथ बिंबस्य नेचक निमित्ते श्री पांरवेनाथ देव नांडा- 
६। गारे Raa वीसल प्रिय aea २० तथा to १३४६ माइ सुदि 
31 u एरणिमायां कब्याणिक पंचकनि मित्तं द्वितं द १० ज 
छ । ज्यं 5 ३० अमीषां =म्माणां व्याजे शर्त मासं प्रति द १० 
wi. विशति seat genti व्याजेन नवकं करणीयं दश डम्मा-: 


१०) णां व्याजेन कब्याणिकानि करणीयानि gw वतु | 


मूर्तियों पर । 
[17071 
देव श्री शान्तिनाथ २। वीसावाल न्याती सुरमा" 
णपुर वास्त ( व्य ) साधु रतन - ४॥ सुत सा" दापु कलग 
| [17081 
१। ले ॥ संए ॥ १३३० फागण सुदि १० युरो । थयेढ्‌ रत्नपुर श्री बडेर गछ्ठे श्री 
Q ....मद्‌ं मदन पुत्रमढं डूंगरसीहेन 
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४। योर्थ श्री जिनेन्झस्थ बिंब--कारितं ॥ प्रण . 
४ ।. श्री gatas सूर संताने श्री सुमति सूरिनिः ॥ gd aag ॥ 


— SESS ——— 


गांधाणी ( मारवाड ) | 
प्राचीन जैन मंदिर | 
ME की सूत्ति पर 
[1१०0915 


(2) dn नवसु शरे i (त्रि धिके पायं 

हु) 3 ॥ aag शतेष्वद्दानां । सततुं (त्रिं) शदधिकेष्वतीतेषु । sasada | 
sagatat | 

4 

६९) परमनत्तया ॥ नाजेय Gastar ॥ प्रतिमा 5वाडाळमास, erat श्रो H- 


= 
t 


(२) sta कल्निता। ate} कारिता aai ॥ ज्यष्ठाथपद प्रात्तो gah: 


(३) जिनधम्मत्रहक्षो ख्यातो | जुद्योतन सूरेस्तो । शिष्यो Iga ॥. 


(५) संए ए३७ अषाहाडं ॥ 


Hons ea — 


Pecan, रा तक गांव tiara? जोधपुर से उत्तर दिशा में ६ कोस पं i 2 र BRE 
atest को सू है १९ कोलि पेर है । घरां तालाब पर एक प्राचोन जैन मन्दिर में 
कि का छापा और क रोब एउ पर यद लेन खुदा. हुआ है। जोधपुर निग्रो rak ee ian HN जात ye! 
पंक्ति- १५ ये गास दगा है। उहोने इस लेख पर निल्न लिलित नोट्स BRS पा से सुचे ह 
»—=RI“ E पास सात a hr a c ३ में के “ज्येष्ठाये पदं oral" इस वाक्य से स्पष्ट है। 
i 9 पु 9 YR १ आर वदि १५ का थु 
ही न नो शुभ कार्य में अमावक्षा बत है n ज्ञान हो सकता है; wg यहां प्रतिपदा का सम्भव 
| देखते में नहीं आया pa Ee खगेवाल का संपत्‌ ६६४ मिळता है परन्तु उन के पट्टाधिकारी दोनेका संवत्‌ 
: | से जाना जाता है कि.उद्योतन QR संवत्‌ ३३७ में आचार्य पद पा चुके थे 1. इनके समय 


७ ७ 


पर्यत यच्छ॒ सेद्‌ at At ड्सी a > है 
ठ सेद्‌ नह "ले हेस मच्छ का seal नही है। ऐतिहासिक इटे यद लेख बड़े महत्व का दै। 


a 
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९१६) 
सूरपुरा - नागोर | 
माताजी के मंदिर के ara पर । 
शिला लेख । 
[1710] 
( २) संवत्‌ ११२५ पोस वः (2) दि २ श्री नेमिनाथ चेतये 


(३) `” पुत्र्या RA चा- (४) यया देवधरमात्रा सू 
(५ ) दव।जिधानया आत्म श्रे- (६) यार्थ स्तंनर्यं दत्त ॥ 


[1711] 
(१) संवत्‌ १४३७ पोस व- (२) दि? श्री नॉमिनाथचेत्य ` 
( ३) “~~ पुड्या घाढ्र जा- (a) यया देवधरमात्रा सू- i 
(4) दृडानिधानया ma A- (६) योर्थ स्तेनद्व्य दत्त ॥ 
(9) सूब्ये ङ १५॥ सवे झुः (७) Bu 


> SASS pe 


उसतरा - नागौर t 
शिल्ला लेख । 
[1712] 
( १) सेत्रत्‌ १६४४ वर्ष फागुण वदि १५ जपकेश झातीय बाढ्णा गोत्रे ४ 


(श ) ००००५ अटक 


(३) संज्नवनाथ == amie थी A हीरविजय alt 
द्र 2 
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(१६६) 
नगर - मारवाड । 
मूसिर्यो के चरणचाकी पर । 
दाहिने तफे। 
[1718 ] x 
o pnan संवत्‌ १५ए४ वर्षे आषाढ़ सुदि उ रवो श्री नारद्सुनि विनिवेशोते श्री नगर 
वरमदास्थाने सं Vo 
१। एश वर्षे अतिवषीकालवशादतिपुराणतया च आकस्मिक श्री. जयादित्य देवीय 
agaaa विनष्टायां | 


३। श्रीराजञुलदेवी मूत्ते पश्चात्‌ श्रीमत्‌ पत्तन वास्तव्य प्राग्वाट Bo चंडपारमज वण श्रीचंड- 
प्रसादांगज ठण श्री सो- । 


at aaga 5० श्री आसाराजनन्दनेन 5० श्री कुमारदेवीकुक्तिसंजतन महामात्य श्री 
` वस्तुपालेन स्वनाया म- 


॥ शुजमस्तु ॥ 


बाय तर्फ | 
E1714} 


३।॥ Fu संवत्‌ २२७१ वर्षे आषाढ़ सुदि ऽ रवो श्री नारद सुनि बिनिवेशीते श्री नगरे 
` वर महास्थाने To ७०७३ वर्षे अ- 


२। तिवर्षाकालवशादतिपुराएं तया च आकस्मिक श्री जयादित्य देवीय agai 
पतन विनष्टायां श्री रस्नादेवी मूत्त 


३। पश्चात्‌ श्री मत्‌ पत्तन वास्तव्य प्राग्वाट' go श्री. चएडपात्मज उष श्री चएडप्रसादाङ्गजं ` 
. दण्श्री सोमतचुज उ० श्री आसाराजनन्द- 


क. थी भीड्मंजन महादेव के मंदिर, में सूर्य के मूर्ति के दोनों तपू ott मूतियों के चरणचोकी पर यह:ळेख हे.।. . 
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2 ( १६५ ) 
४1 मेन ठ० श्री कुमारदेवीकुक्षिसम्धूतन महामाल श्री वस्तुपाश्नेन खनार्या मच्या; Je 
कन्हूड पुत्र्याः ठ० संपू Haag 
५। याः सई श्रो लक्षिता देव्या पुष्यार्थमिहेव श्री जयादित्य देवपल्न्या श्रो. रत्ना देवी 
मूत्तिरियं कारिता ॥ YARET ॥ब॥ 
नगर - GSAS | 
श्री शान्तिनायजी का सन्द्रि। ® 
[1715 J 
१। छ सं० १६६६ वर्षे । चाङपदे BRS । भी छितीया दिने । शुक्रवारे । वीरमपुर वरे 
। श्री शान्तिनाथः प्रासाद RE हि 
१। चूमि यह । श्री खरतर ae । युगप्रचान श्री जिन चन्द gR. विंजयराज्य | आचाय 
श्री जिनसिंह सँरियोवराज्येयश्री | ee pans 
३। राजल श्री तेजसिजी बिजयिराज्ये । कारितं श्री संघेन ॥ लखित वाण श्री युणरत्नं 
गणिना दिनेयेन रत्न॑विशालगणिना pi 
४। सूत्रधार । चाँपा पुत्र । रत्ना । पुत्र । जोधा दासा । पुत्र मज्ञा 
कृतं amai सोमा Gea पाणा । वल्ली । मेघ । श्री रस्तु | 
US ES _ - 
घाणराव मारवाड । 
महावीर स्वामीका मन्दि ६४ 
[1716 ] SE 
। oj) दएडंनायक ` तेजल देव राज्ये AAT 
सं० १५ _ ten सुनि ४ महष दिन भ र E या जाद सुदि ४ मङ्गल दिने भो दण्डंना तेजल देव रा | 


1 । घन्ना । वर योगेन 


# यह लेख मन्द्रि के भूमिग्र का है। 
t यह मच्द्रि “घाणेराव” से १॥ कोस पहाड़ पर है. 


— > 
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( १६० ) 3 
gida राउत agug aiaga वादमध्यात्‌ | श्री महावीर देव बिंबं प्रति काब y 
TEGA दत्ताः यस्प चूमि तदा GA ॥ सेण रायपाल सुत wats महाजन gera 
विना णिय सारिवा ॥ 


eS (4) 8-८ 


दु SBT I 
` श्री पादवनाथजी का सन्दिर । 


रस्ति । 
; | [1717 ] 
१। ब नमः क्री पाश्‍वनाघाय । ५ श्री हृ ˆ`" षे गणेशष्य «« 
२। श्री मेह मुनीन्ड गुरुज्यो नमः ॥ स्वस्त श्री पाइउनायां(मं तुष्टि 
३। देतु स्मृतो सतां । यौ Raar विख्यातो तावचिष्टप्रदो मम ॥ १॥ 
४1 श्री मङ्क्िमतः संवत्‌ । सुनिवाजी रसेन्दुके । १६५५ । वर्षे वैशाष मा 
हि ९] isagi ॥२॥ अक्षयायां giai रोहिणोस्थे “वां 
o र्‌ नव एवं सव JATA । जीएं: प्रसाद जद्धुतः ॥ ३॥ श्री मत्याश्वेजिनेन्दस्य कव्या 
३। ण फबहेतवे । भ्रीमत्यात्मज पुर्या च घुर्याया तीर्थ संसदि ॥ ४॥ श्री श्री- 
Gl माली झज [घे । चान्केण [सतकीचिना। दोसी भो श्री जी वराजाद्द सुत- 
७९) न गुणशाक्षिना ॥ ५॥ सद्धभचारिणा दर्षाडुन्नतपुरवासिना योत | 
१०। त्कुअरजी नाञ्ञा ARESA व्ययेन च॥ ६ ॥ agas एसंघस्यः 
११ । गुरुदेव प्रसादतः । जाता कार्यस्य ale tga: किं किं न सि. 
22 । al ॥ ३॥ भ्रीमत्तपागणाधीश श्री हीरविजय घोः Lad श्री. वि 
२३॥ au । सूर परमजाग्यवान्‌ ॥ ५॥ तत्पड[नविराजति | guy श्री z 
WUT सूरीन्दे। निष्पन्नोयं पुण्य: । आसादवर (aisha ॥ ए ॥. तस्यः दू 
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( १६७ ) 


wi दिप दिग्नागे। स&ेगर्चनान्विते ) स्तूये श्री कृवचस्वामी aga महादू- 
१६। ते ॥ १०॥ पूजनीयाः शुजाः ग्छाध्याः । गुरूणां तत्र पाकाः कारिता मदनाख्येन । दो- 
१५। सीना चालयान्विता ॥ ११॥ धस्मेशाक्षा विशाला च maha निम्मिता। साहाय्या- 
१७ 1 &रसंघस्य दोसीसंझस्य तुष्टयः ॥ १२ ॥ पशफितगणमोली मणेः | ताक्किक सिद्धान्त - 
१९। शब्दशास््रार्थ: | श्री मत्कब्याणकुशल । सुगुगेश्वरणप्रसादेन ॥ १३ ॥ तिष्यस्य सुबु - 
५० | figa: सुयतेदैयाङुशल्लनाञ्नः | महृतोद्यमेन कृतं सिद्धं श्री नगवतः F- 
५१। पया ॥ १४॥ रस्यो जीणोद्वारो । श्रीपारवेनाथा न्विता5थ्यमानश्च। आचेझाक राजत्‌ जी- | 
५५ । याज्जनसुखकरो नित्यं ॥ १० ॥ संवत्‌ १६७५ वर्षै वेशाष खुदि ३ शनो श्री अजपु- 
५३। रे महातीर्थे जीर्णाछयारों जातः श्री मत्तपागछ शा जट्टारक प्रद Wo श्री ५ 
१४ | श्री विजयदेव alt विजयराज्ये । पं० श्री मेढ्सुनीन्् गाए शिष्य do श्री 
२५। कब्याणकुराल alg got श्री द्याकुशक्ष alg शिष्येन । प्र 
शद । शस्तिरियं बिखिता गणि चक्तिकुरावेन ॥ श्री रस्तु ॥ atl: ॥ 
| पाषाण की मूर्त्यां पर । ७ 
[1718] i 
१ । सं० १३४३ वर्षे माघ वदि २ शनो श्रीमाश्लीय हृ रिपाललेन 
₹। "`" सूरिचिः । | 
[1719 ] 
१ । सं० १३४६ वर्षे वे० सुदि श gà वीशावाल gida महण EIST SS घी- er 
४ । रमन सुत । वासल श्रेयोर्थ श्री was कारितं प्रतिष्ठित श्री महेन्क सूररिः 1 
` पंचतीर्थियों पर । 
[1720] a 
do १५०० वर्ष बैशाष सुदि १५ शनो श्री ““ पदेशेन gay झातीय उ० असुन 
# ये मूर्तियां खण्डित है, लेख चरणचोकी पर दै I 
४३ 
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(१७० 
मारुतयो -युतः धीधा ge सुत नेमिनाथ प्रथम ति । 
. 17211], 
'सं० १५१ए TE वेशाष सुदि ३ युरो. श्री भरीमाल झातीय मं० वाढा जाया गोमती तया 
आसंश्रेषसे श्री. cara स्वाम्पादि पञ्चतीर्ची श्री झागम गडे श्री. हेमरत्न glug 
देशेन. कारिता प्रतिष्ठिता च. त्रिधिना।' 


पु एई RRS RR RS वदत वदा 00680: ९ 
का oe 
E RN 
LUE ५1८४९. 


पिंडवाड़ा-सीरीही । 
श्री महावीरजीका मन्दिर t 
शिक्षा te 
[1722] 
( १) नीरागगन्यादिनात्रेन: सर्वज्ञान विनायकं। gea जगवता जापं जिनान मिव पावन ॥ 
(२) Adas यशोदेवः देव RÈ जेने कारितं gagar ॥ 


६ ३ ) नयशतपरस्पराजित. .गुरुकम्मराज्ञो `` कारापितां. परदर्शनाय शुद्ध, सज्ज्ञानचरण' 
लाज़ाय tt 7 


संवत्‌ ए(उ१)४४ t 


उ साक्षास्पिता aga व. विश्वरूपबिनायिना । शिड्पिना गोपगागेन तमेति 
TIR N 


| =o <ai> 
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>, 
र 


'( १४१) 
-A 2 == £ 
: खानत-पाठणपुर | 
जेने मंदिर । 
qal चेरणचोकी पर। 
[1723] 
१। gon संण gu वेशाष वंदि ४ शुक्र खीमंत स्थाने प्राग्वाट d- 
४ । शीय sto सदेव aida दम ति भ्राविकया स्वपुत्र जसचन्क देवय 
३ । तत्‌ पुत्र पूना अजयडषइ प्रति समस्तमानुबसमेतया था- . 
8.1 त्मश्रेयसे श्री महावीर Gaara कारितं सूरिचिः प्रति(छित) । 


><= 
- श्री तारंगा तीर्थ । . 


-श्रीथजितनाथ स्वामीजी का मंदिर । 
;सद््कूट के चरण WI 
[1724] 
श्री शाइवता परमेश्वर ४ थी. चोबीसः तीथंकर १४ भी ale विहर॑माण Ù श्री 


हि ।.सं० १७७३ वर्षे माघ 
गणघरना १४५५९. सर्वसक्षिने संख्या पनरसो जोइ़ाविः 32:4 
सुदि उ शुक्रे , श्री तारंगाजी छर्गे " भी. श्री विजय जिनेन्द सूरि प्रतिष्ठित तपा. Tet 


Wo करमचन्द' मोतीचन्द सुत पनाचन्द करा पितँ | वीसनगर वास्तव्यः। 
पंचतीर्थियों . पर | 
[1725 ] 
१० शनो GHA वंशे सांड MA: सा०- तुँखा “नचाए जूपादें 


संघ १६०७ वर्षे माघ सुदि 
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go सा० सातल्लकेन Ato संसारदे पुत्र सा० हेमादि युतन श्री कुंयु विंबं काण प्रण खरतर 
गे खरी जिनसागर gfe: । 
: _ [1726] 

सं० १५१७ वर्षे ज्येष्ठ शुदि ६ बुधे श्री कोरंट TT | जपकेश सड़ाहइड वाण सा० श्रवण 
जाए UH पुण साल्हा Wo aig पुण जांज्ण सहितेन स्वमातृ पितृश्रयार्थ धी चंडप्र विं 
का(रितं । प्रति० श्री सांवेदव gR: 

[1727] 

सं० २५५४ वर्षे वे०। सु०३ जिद्याघुर वासि श्री श्रीमालि go मण लषमी धर ज्ञा 
जासू पुष से जूळाकेन wo डीरू ६.० जसमादे प्रमुण पुत्रादि कुहुंचयुतेन स्वश्नेयोथ 
श्री na बिंबं कारितं प्रतिष्ठित । श्री विबंदनीय गहे. ofl wae सूरिजिः । 

[ 1728 ] 

सं० १५३९ बर्षे भार्मशिर सुदि ५ (दिने श्री श्रीमाल झातीय Go asa mo, 
इ्वकू पुष सहिजाकेन = मांनू सुण जूवा जावा स्वस्वपुर्व निमित्त giao श्रो gala 
नाथ बब Blo अ० QUR जहा०ए श्री युणतिलक सूरि प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 

[1729 ] 

॥ सं० १५४० वर्षे माघ वदि २ श्री श्रीमाल ज्ञातीय भेण चुंडा aio चांपक्षदे सुत 
वीला धरणा वी सा जा० माणिकदे पितृमातृश्रेयस श्री शीतक्षनाथ बिंबं कारितं Ree 
गडे जण श्री युणप्रन सूरि पंण श्री Rassa सूरि प्रतिष्ठित ॥ साचुरा ॥ ७ ॥ 

| । [1780] 
सप १६० वर्षे वेशाष सुदि १९ शुके mene झातीय ag घना सुत ag जीवा जाए 


जसमादे सुत गोगा चाया रूपाई श्रेयोर्थ श्री धर्मनाथ We कारितं गवे 
बु 'धस्मेनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री तपा ग्ड 
RaRa सूरिजिः पेषापुर। ` | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३३ ) 
चोविश पर । 
[1781] 

qo wow वर्षे आधाण gE ५ दिने प्रग्वाट झातीय मंत्रि बाढ्ड़ सुत सिंघा ma 
पूजल सुत बझुआकेन Wo कपूरीयुतेन निजश्रेयोर्ध श्री शांतिनाथ मूश्ननायक चर्तुर्विशति 
qz: का० प्रण श्री तपागद्वाधिप श्री सोमसुन्दर सूरि(ज्ञिः। 

[1782] 

u सं० १५०४ वर्षे फागुण सुदि ए सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रेष्ठि राणा संताने श्रे० रत्ना 
mo धरण सुत पूर्णसिंहेन wat देमाई सहितेन तथा जात दरिवास स्वपुत्र पासवीर 
gaa श्री अजितनाथ बिंबं चतुविशति oe: कारितः प्रण श्री साधुप्रशिमापक्के wo श्री 
रामचन्ड सूरि पढे शिष्य पूज्य श्री श्री gira सूरीणासुपदेशेन विधिना नारु श्रावक्केः॥ 

[ 1738 ] 

. सं० १५०७ वर्षे वेशाष वदि ११ दिने जपकेश झा० डागलिक गोत्रे। सा० घिना जाण 
वारू पुत्र संघवी पातवीरेण ato संपूरदे सहितेन स्वश्वेयस श्री संजवांदि Airaga 
शति qe: का० प्रण श्री कारंटगल्ले श्रीनन्नाचायेसंताने श्री कक्कसूरि पद श्री सावदेव 
सूरित्िः ॥ श्रीः u 

नन्दीश्वरष्टीप की देहरी पर | 
[1784 ] 
सं० १०७० agt सुदि ५ ge श्री विजय जिनेन्द सूरिजो नन्‍्दीरबरष्दीप विवप्रवेश 


प्रतिष्ठित श्रीसत्तपागडे श्री गाम वड़नगर दोण पानचन्द जयचन्द स्थापित | 


sg 
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सिहोर-काठियावाड । 


श्री सुराश्वनाघजी का मंदिर । 
पश्चतीर्थियों पर । 
ae [1785 ] 
सं० १४७० वर्षे बैशञाष सुदि १९ शुके प्राग्वाट झाप मं० रसना जाण रजाई पुण सं” 
सद्स्सकिरण चायो WU सुत awe कुडंबयुतेन श्री कुंथुनाय बिंबं कारितं प्रतितं 
श्री हेमविमल सूरिः । बलासर वास्तव्य ॥ 
[1736 ] | 
सं० १५१६ वर्षे चेन्न वदि २ रवो श्री श्रीमाल्ल झातीय व० तयरा we वाढू सुत. 
| a agla गोवल जाण दासू go वीरा wo बांजलदे सुत ag Sg वानर एते. 
* क... जिन पितमात्‌ Sard श्री श्रेयांसनाथ बिंबं कारितं whale मधुकर TÈ जप 7” । 
E [1787 ] | 
ae or [मी श्री न[(मेनाथं बिंबं कारितं श्री आगमगडढे श्री 
भी सिंघदत्त सूरिनिः प्रतिष्ठित विधिना कारितानि ।. 


A [न 
; पाहताना | 
श्री सुम तित्ताथजी का मन्दिर - समाधोलालजी की पर्मंशाला। 
घातु की सूत्तियों पर । 
as [1788 ] 


संवत्‌ UU वर्षे माह झुदि १२ शुक्रे आणंद तिमल्ल रि 5 बजी 
श्रीवजदेव (१) ---॥ ` ` Ue आणर मल सूरि qo चन्दा ज्ञाण माहव 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri 


( wu) 
| [1739] - 
संवत्‌ १६०० [पो] स वदि ५ सोमण श्रीमालझातीय सा० हेमा श्रेयसे शा० नाथुजी- 
केन धस्मेनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिन्निः ॥ 
| [1740] 
संवत्‌ १६५६ वर्षे फाब्गुण सुदि ७ सोम Pao ज्ञाण व्य० i श्री सुम तिनाथ विंबं “““ 
हीरविजय सूरिः ``" । 
| [ 1741] 
संवत्‌ १६७० ay माघ gle १ दिने ढ। इन्दाणीता (0) श्री श्री आदि Ga काण प्रण 
anny श्री विजयसेन सूरिजिः ॥ 
| [1742 ] 
संवत्‌ १६०३ वैण Yo ५ yo स `" । 
| [17481 | 
. . सँघत्‌ १०९ वर्षे मार्गशिर सुदि ६ शुक्रे श्रो अंजलगल्षाधिराज पूज्य अट्टारक श्री 
कल्याणसागर सूरीश्वराणासुपदेशेन श्री दीव वंदिर वास्तव्य प्राग्वाट झातीय नाग गोत्रे संत्रि 
विमल सन्ताने qe कमलसी पुत्र मं० जोवा पुत्र मंण Sas सं० प्रागजी मंण आएंदजी 
पुत्र केशवजी प्रमुखपरिवारयुतेन स्वपितु मं० जीवा sass श्री आदिनाथ बिंबं कारितं 
भति(ितं चतुर्विध श्रीसंघेन। | : 
१ [1744] | : : 
` संवत्‌ १७१५ वर्षे बैशाख सुदि ३ दिने शाण मनजी चायौ बाई मनरंगदेकेन सुनि- 
Wa बिंबं काए प्रण श्री विजयसेन सूरि । | 
[ 1745 Jt 
सं sus वर्षे वैण go १ सो[म] शा? लिमच्रंद जायी विश्व श्री अनन्त बिंबं प्रण 
ग भी विजयकुदि सूरि। | 
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[1746] 
संवत्‌ १०४'*'॥ Greg सुदि २ ' वासरे ढदिने श्री पाइवेनाथ बिंबं go बाई लीम 
बरावती ॥ 
[1747 ] ' 
qo बाघा श्वी जीराजलाज श्री ndara । 
[1748 ] 
बाण हीरा श्री शान्तिनाथ ` ` श्री हीरविजयसूरि प्रण n 
ee. [1749 ] 
सवत्‌ १ए०३ वर्ष माघ विदि ५ शक्रे श्री wana बिंबं कारापितं श्रीमाज्चि वशे 
Wo अनोपचन्द तस्य जायो बाई नाथो अंचल गहे ॥ 
श्री सिङूचक यन्त्र पर । 
[1750] k 
- संवत्‌ १७५४ ना वर्षे माघ fale x TS श्री i बाई oe तस्या पुत्री वाई 
जव श्री सिद्धचक्र करा[पते पंण्पवाविजेः (१) प्रतिष्ठित श्री राजनगर मध्ये । 
चाँचीसी पर । 
[1751] 
È संवत्‌ १५२३ वर्ष वेशाख विदि ३ रवो श्री सीरूंज वास्तव्य maait ज्ञांतीय भरेण वाख्रा 
me a श्रेष्ठ समधरण जा० जासी नाण धर्म्मादे सुता लाली प्रसुखकुटुम्बयुतेन 
यर पे थ सुसतिनाय चंतुविशति पः कारितः saka: श्री ama श्री रत्नशेंखर 
सूर पट गडनायक श्री लद्मीसागर सूरिज्ञिः। orai 
पञ्चतीचियों पर । 
[1752 ] 


सं Mi गरे 
सण १४२९ ( ? )‹ - ` प्राग्वाट झातीय शा० हाना चायाँ दानू ga शाण डीगिरेथ 
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श्री पाश्वनाथ बिंब कारिते प्रतिष्ठित तपागछे श्री देवचन्झ सूरितिः । 

E Aag [1753] S 

सं० १५०३ वर्षे आषाढ सुदि १० शुक्रे श्री maz झातीय श्रे० पांचा जार्या लांखणदे 
तयोः ga: भरेण वीरम घीटा चीगाख्यै; मातृ पितृश्रेयोःथ श्री मुनिसुबतस्वामी बिंबं का!रंत 

प्रण तपागब्ने इद्धशाखायां श्री जिनरत्नसूरिनिः । श्री agma वास्तव्य) | 
[1754] 

सं० १०१९ वर्षे MINS झातीय Ho MATS Wo पचू पुत्र धना जा० चमकू पुत्र 
माधवेन Uo वाढ्ड wg देवराज we रामकी देपालादियुतेन श्री gala बिंबं कारितं 
yo aga श्री सोमसुंदर सूरि श्री gaga सूरि श्री जयचन्झ सू(रशिष्य श्री श्री 
रत्नदोखर सूरिजिः॥ श्री ॥ 7 

| [1765] 

- सं० १५१७ वर्षै आषाढ सुदि १० बुधे लकेश वंशे खुंकड गोत्रे शा० गुजर go झा० देकः 
राज Yo आसा पुण शा० समधरेण खमातृ चांई gent श्री इन्धुनाथ बिंबं कारिते प्रतिष 
श्री खरतरगल श्री विवेकरत्न सूरिनिः | 

[ 1756] 
सं० १५१७ वर्षे वैशाख सुदि १३ सल्लारि वालि प्राण सा सा wy Ue ae ह 
दासेन ज्ञा० गोमती ज्ञात देवा जा० धमिणियुतेन:श्रेयोः्थ AL सुमत चित्र काण अण त 
श्री रनशखर सूरि पडे श्री लदमीसागर सूरिजिः। 
[157] - 
(5 

श्री sflava झातीय व्यव० गढ्गा जाया वाब्ही 
तनाथ मुख्य .पंचतीथी बिंबं कारित श्री प्राणमा 
Ras सूरिणासुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ जाबू वास्तव्य! 


सं० ११७ वर्षे माघ सुदि १५ एरु 
आत्मश्चेयोऽर्थं जीवतस्वामी श्री अजि 
पके श्री मुनितिल्रक सूरि पडे श्री राज 
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` झतिष्टिति॥ब॥ . 


( १७७) 
[1758 ] 
सं० १५५१ वर्षे बैशाख सुदि ६ ge श्री श्रीमाल झातीय दो० गोपाल नाण सली go 
पोमाकेन mo ऊमकू श्रेयोऽर्थ श्रीसुम तिलाथ विंबं कारितं श्री पूिमापक्ते चण श्री सागरः 
तिलक सूरि पट्टे नप श्री युणतिलक सूरीणामुपदेशेन प्रति तं । 
Bass [1759] | 
_ सं० १५३१ वर्षे माघ वदि ७ सोमे. Mata झातीय शा० राजा ज्ञाण राजबदे go 
सण शाहू गिझूया चाया amg तया सुण पासा जीवायुतया खश्रेयसे श्री सुविधिनाथ 
बिंब श्री आगम ग श्री जयानन्द सूरि पडे श्री देवरस्न सूरि marda कारित 
भ्रतिष्ठा(पेते च ॥ शुज wag ॥ श्री स्तम्जतीर्थे ॥ 9४ ॥ nes aae 
[1760] 


to १५४५ वर्षे वैशाख सुदि ३ रवो थी श्रीमाल झातीय ae देसी जाण दब्हणदे 

स स द्जाकेन चाण घनी पुत्र गंगदास सचू दासा जातु कीपा प्रसुखकुटुम्त्युतेन पितुः 

. निमित्तं स्वश्चेयसे च थी कुन्थुनाथ बिंबं श्री पूर्णि सापक्षे श्री सोजाग्यरत्न सूरिणामुपदेशेन 
काण प्रण विधिना श्री ल्लीवाती यामे ॥ Re: 


- 


[1761] 


सं? १५५१ वर्षे माघ वदि १९ gy प्राग्बाट ज्ञात 
een NS PRS Hala पए पए 
सूलाकेन Aro हाँसी सुण su mS तता लाव यमक gj 


तिर या nna सषा सहितेन स्वश्नेयोः्थ ol सस्नवनाथ Wa कारितं 
MAST Al ITWA जण्श्री जदयसागर सूरिजिः॥ श्री पत्तने ॥ 
_ [1762] 


सप १६३३ वर्षे माघ वदि ए शनो श्री दीव वास्तवा श्री fara झातीय agaat 


eh we कामचदे सुत कक्की चायो हृषीदे सुत सचवीर amai algae 
है रजी जाया ढीरादे. श्री आदिनाथ बिंब कारितं तपागछ्के श्री हीरविजयसूरिक्ति 
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( १एए ) 
[1763 ] | 

qo १६५१ वर्ष मार्गशीष वदि ४ ge दो" वेधराजकेन निजश्रेयते of शान्तिनाथ 
` बिंत्रं कारितं प्रतिष्ठित च तपापक्षे श्री हीरत्रिजयसूरिश्वरेः चाया मोलादे सुत wash 
प्सुखङुठ्म्त्रयुतेन श्री दीवबन्दिर वास्तव्येन ॥ श्री रस्तुः॥ 
ia [1764 ] 

do १६५६ बर्वे फाब्गुण वदि २ गुरो दीववन्दिर वास्तव्य ओसवाल झातीय बाई 
ankan निजश्रेयसे श्री सस्नंवनाथ विंबं कारिते प्रतिष्ठित च तपागह्ाधिराज परम- 
गुरु श्री ६ विजयसेन सूरिजिः परिकरसद्तिः । .. . 


— “See 


ry तीथ । 
दिगम्बर मन्दिर । 


श्री शान्तिनाथजी की मूर्ति पर। 
[ 1765 ] # = 

सं० १६५६ वर्षे Yara सुदि ५ बुध शाके १५५२ sama श्री Wade सरस्वती ग्ल 
बलास्कारकगणे श्री कुंदकुंदान्वये Wes श्री सकलकीत्ति देवास्तत्पट्टे जण श्री gaa- 
कीत्ति देवास्तत्‌ we नए श्री -ज्ञानञ्चूषण देवास्तत्पद्ठ wo श्री क जप 
भी gaa Fak चण श्री सुम तिकीसि देवास्तत्पहे wo भी गुणकीचि देवास्ते 
जण श्री वादिज्यूषण देवास्तत्पद्दे wo श्री रामकीत्ति देवास्तत्पडे नण श्र पद्मनन्दि युरूपदः 
शात्‌ पादशाह श्री mesg बिजयराज्ये श्री शुजेरदेशे थी अहमदाबाद वास्तव्य Sas 
शातीय बृहृहठारीय qrar देश स्थातरीय नगर नोतननङपरसा दोऊरणधारजाज (१) a 
भोजा “ञाण Go ag सं० सवस्ता बाण qo रनादे तयोः सुत saadaa तिपालनेन 
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( १७० ) 


पवित्रीक्ृतनिजांग सप्तक्षेत्रारोपितस्वकीय वित्त सँ छटकणा Wo do ललतादे तथो; 
सुत जिनकुख्चकमल्लविकाशनेकसूर्यावतारः दातग्रणेन नृपतिश्षेयांससमः श्री Gage. 
प्रतिष्टाती थयात्रादिधम्मेकस्मेकरणोत्सुकचित्त सेघणति श्री रत्नसो ato सिण रुपादे 
(So नाण सं० मोहणदे तृतीय wo सं० नवरंगदे छितीय सुत संघत्री श्री रामजी जाए 
सं० केशरदे तयोः सुत संघवी झूंगरसी wo सं ऊाऊसदे (तीय सुत संघवी शुरूमती 
wo to मसतादे एतेषां महासिझक्षोत्र श्री daar रत्नगिरो श्री जिनप्रासाद श्री 
शोंतिनाथ बिंबं कारयित्वा निल प्रणमति। oe त्रतु । 


ee ee 


चारवाड़-जुनागढ | 
जैन मन्दिर । 
शिल्ला.लेख । 
. [1766 ] 
१। सुरमएसलविशाल नगर थ्री चोरवाटके रुचिरचितामणि पार्श्वनाथ विज्ञाश्‍च पद 
रजस्य तत्‌ सुत व 


१। सी । सायर तनयो । थांबाख्यस्तत्र चादिमो गुणवान । Salar मनाजिधानो जिन 
घत रतः कृपावासः ॥ २ ॥ झां 


२। बाख्यस्य age: सुविवेकः समरसिंह swe: । देवगुरुजक्तपरम सूनु पेऋ 
हः ॥ q ७ = Ñ ४ हु 
पाल्लाख्यः ॥ ३॥ श्री यरु उन 


४॥ सं० २०५५० वर्षे बेशाख सुदि तृतीया युरो । श्री म BE उता 
झातीय सोनी सायः मंगलपुर वास्तव्य, । श्री उ 


५। रजनदे सुत सोनी आंबा जाय 
j बाई ale त सुत ald) समर नाइ अपर 
जाया सलवाई Ra समरसी जायां मनाई 
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( १०१ ) 
६॥ तण सोनी जयपाल जाया BMY ॥ ततः ॥ सोनी सायर wal बाई वाकू सुत सोनी 
मना जाया बाई 
३। बरजू सुत -सोनी श्रीवंत सोनी जयवंतो। सपरिजनसहितेन ॥ सोनी amg 
जाया बाइ पाही 
cl सङ्तिन ॥ पते श्री चारवाड पुरे चर (0) ॥ . निजचुजोपार्जितधनछतार्थहेतोः ॥ भी 
चिंतामणि wda 
ए। थ चेत्यं कारापितं ॥ श्री gece अट्टोरक श्री जयचन्द सूरि पडावतेस ॥ अट्टार 
[| जिन- 
१०। सूरि शिष्य महोपाध्याय श्री जयसुन्दर गण शिष्य महोपाध्यायु श्री संवेगसुन्दर 
CEC ॥ T- : 
RI faled चेति कब्याएमस्तु ॥ gw wag ॥ 


CASE i CHD CHT 


` घोघा-काठियावाइ । 
श्री सुविषिनाथजी का मन्द्र । 
पंचतीर्थियो पर । 


. [1767] 
॥ छ सं० १९६१ माघ R श्री नागेंडकुतते भी विजय तुंगसू रि... | 
. [1768 1 
सं० २५०३. धर्मप्रत॒ gR त० पदे श्री धस्पशेखर सूरिजिः छुने AAT आराधकस्य । 
as | | [1769 ] 


Go १५१७ वर्षे महा सुदि ५ शुक्र He ama जाण SHR तेषां सुता सासक्ष हमा 


= 
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“ws 


(१७१ ) 
शका षीमा स्वना्या पितृमातृश्रेयोर्ध थ्री कुंयुनाथ बिंबं काण प्रण श्री आगम गजे श्री 
aera सूरिचिः आबरणि वास्तव्य । न, 
| [1870] | 
qo १५३६ वर्वे आषाद सुदि ६ श्री ओसवाल झाती सा० पाला Wal वसघू सुत 
गोविन्द wo गंगादे नाञ्चा आत्मश्चेयसे श्री ङुंधुनाथ बिंब कारिते प्रण agan पक्के जप 
जिनरत्न alii: 
[1771] 
` सं० १५५५ वर्षे वैशाख सुदि ३ शनौ घनोघ वास्तव्य श्री Jana go सा० गोगन 
Mo शुरदे सुत हांसाकन wo कस्तुराई सहितेन स्वश्नयले श्री अजित्तनाथ विंबं का० श्री 


... RN Ty चण श्री धर्म्मरत्न सूरिजिः। 


è 5 ी [1772] 
| 


. ¦ सं० १५५५ वर्ष वैण सुण ३ शनो श्री क्षीमाल gio मनोरद ज्ञाण मांकी go वाइराज 


चा० जीविनी सुण देवदासेत जा० दुगा Yo पासा करन धर्मदास सूरदास युतेन श्री 
Raama बिंबं कारितं भी अंचछगडे श्री सिकांतसागर सूरि युरूपदेशात्‌ | 
| [1773] 
Ro १५५३ वर्षै पोष वदि ६ रवो घनोध वासी श्री श्रीमा झा० सा० माईया जाए 
- जीवी सुत कानाकेन खश्नेयसे श्री नमिनाथ बिंबं काण प्रप श्री बुहत्तपा पदे भी घदमी' 
सागर A: । श्रेयो भवतु पूजकस्य | | : 
[rma]. 
सं १५५३ वर्षे वेण सुण ११ शुक्रे श्री श्रीवंशे मंण माइया सुत संय qar जाए रमा 

सुभाविकया सुत मं० धना मेघा रामा सदितया निजश्चेयार्थ श्री सुमतिनाथ विंबं की 
अण धमेवल्लज् qh: श्री aig ग्रामे | द 
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( १७३ ) 
चोविशी पर । 
[1775] २ 
fo १०१४ वर्षे फा" Yo शनो श्री श्रीमाल झातीय मं० कहा जाया राजुक्व सुत ig- 
राज wo विरुपाकेन पितृमातृच्रातृभेयार्ष श्री कुंथुनाथ agha Grave: का० श्री 
ao गुण छुंदर सूरिचिः | 
| [1776] 
सं० १५४४ वर्षै आए सुदि te शुक्रे श्री श्रीवंश do सांगन जा सोहागदे पुत्र मृष 
वीरघवल जाए गुरी पुण खेतसी जन्मनाञ्ना जूठाकेन संण जायो जयतलेद जातू काला 
'चडघा चारपुत्र भोजा देवली धीरा प्रमुखसमस्तकुटुम्जसहितेन तत्पितृश्रेयो्थ श्री अंचक्ष- | 
गडेश्वर श्री जयकेसरी सूरीणामुपदेशेन श्री नतिनाथ चतुर्विंशति पटः काण प्रण श्री मी 
संघेन श्री तिहुंळड़ा ग्रासे । a we 


> 0 0 जि 


शीयालवेट-काठियावाड़ | 
जैन मंदिर 
पाषाण की Haat पर । 
[ITT] 
E संवत्‌ १९७५ व ज्येष्ठ बदि ५ pleas ह न्य 
रे : pes o क श्री झान्तिप्रज् सूरि Fret: श्री हरित 
सूरिजिः | 
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( १०४ ) 
[१813 टू 
wo ॥ do १३०० वर्षे वेशाष वदि ११ बुधे श्री सह जिगपुर वास्तव्य Talo झञातीय 
5० देदा जाया कमूदेवी Sage Whe महीपा महीचन्ड तत्‌ सुत रतनपाल्ल. विजय- 
वालेनिज़प्रंवज go शंकर wel लक्ष्मी कुक्षिसेजूतस्य संघरति मू(घिंगदेवस्य निजपरि- | 
वार सहितस्य योग्यं देवक्ुलिकासहित श्री मल्लिनाथ निंब 'कारित प्रतिष्ठित श्री चन्द: 
गछीय श्री elisa सू(र रिष्येः श्री यशोद gR: ॥ ७ ॥ मंगलमस्तु ॥ ७ ॥ 
| [1779 ]# 
..सं० १३१५ फाब्गुण वदि ३ शनो अनुगधा aay यद्यद्‌ श्री मधुमत्यां श्री महावीर 
O ARA प्रग्वाट झातीय श्रेष्ठि आमदेव सुत श्री ana सुन गंधि ara आत्मनः 
tat श्री पार्श्वनाथ देव बिंबं कारितं चन्डगछे श्री यशोजड सूरिनिः प्रतिष्ठितं | 
[ 1780 ] + 
सं० १३२० माघ सुदि ““ युरो प्राग्वाट ata प्र व्यण्वीरदत्त सुत व्यण जाला 


चायो माठिकया स्वश्नेयोथं रांकागछोय श्री मदी चन्द सूरिजि: महावोर AA श्री कृषतदेव 
fe रि 9. 
बिंबं कारित । | 


% वहां के गोरखमएडी में भोयरे के पास पढ़े हुए मूर्तियो पर ये लेख हैं। - 


~% 
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( १७५ ) 
जासंनगर-काठियावाइ | 


श्री शांतिनाथजी का मन्दिर-चद्धमान सेखाला | 


_ शिल्ला लेख 
[1781] 

| ( शिरोजाग ) जाम श्री लक्कराजराज्य ॥ 
१। ॥ goo ॥ श्री सत्यार्ख॑जिनः प्रमोदकरणः कघ्याणकंदांबुदो | वि. 
qi nAg: सुरासुरनरैः संस्तूयमानक्रमः ॥ सप्पाँको जविनां स. 
३। नारेथतरुवयूहे वसंतोपमः | कारुण्याव तथ; कलाधरसुखो नी 
४। ash: पातु वः ॥ १॥ की ड़ां करा विरतं | कमलाविज्ञास । स्थानं 
ul विचार्य कमनीयमनंतशोनं । श्री उञ्जयंतनिकटे विकटाधिना- 
६। थे । garl अवनि प्रदाललामे॥ १॥ जत्तुंगतोरणमनोहर- 
91 वीतशग । प्रासादर्पक्तिरचनारु(चरीकृतोर्बी । नंद्यान्नवी नगः ,_ 
01 री क्वितिसुन्द्रीणां वद्द{ः)स्थस्ले लक्षति सादि लक्ष॑तिकेत ॥२॥ सोराष्ट्रना* 


i È ~N R १ $ = = aes | 

१७। यसिंदसूरिः । श्री धस्मंघोषो5य महेँङसिहः | तिइनश्चाlजतासङ्स्‌ःर | = 

१९। Blade: कविचक्रवत्ती ॥ 9 ॥ aiaa: सिंह विशेषकाहः | श्री मा , : 
er ee क 35203: पट टन मन 525 eC eea 


राजजी ने अपने “ झैनघर्म नो प्राचीन इतिहास ” नामक पुस्तक के २ य भाग के पृष्ट १७७-१७६ में अक्षरान्तर छपबाया 
था, आचार्य महाराज मुनि जिनविजयजी. ने अपने “ प्राचीन जैन Sa dag” के २य भागमें पृष्ठ २६६ से ae २६८ मैं. | 
` भकाशित किया है, परन्तु मूळ शिलालेख की प्रत्येक प्यं दोनोने स्पष्ट नहीं है इस कारण यहां पुनः प्रकाशित किया राबा। _ 


४७ 


ba 
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ya 


( १०६ ) 


१६। न्‌ महेङप्रनसूरिराय्यः ॥ श्रीमेरुतुंगो,मितशक्तिसांश्च । कीत्त्येद्धुतः श्री ज- 

१७। यकीर्त्ति सूरिः non वादिष्ठिणोषे जयक्रेसरीश: । सिक्रांतसिंघुर्खवि ना- 

१७ ॥. वसिंधुः | सूरीश्वरश्रीयुणरेवधिश्च । श्री घस्ममूर्तमेघुदीण्मूत्त: ॥ ए॥ 

१७ । यस्यां घ्रिपंकज निरंतरसुप्रसन्नात्‌ | सम्यक्फलं तिससनोरयद्रक्तमाला: ॥ श्री 

- ३०। धम्म॑मूर्तिपदपद्ममनोझहंसः | कव्याणसागरयुरुङ्जायताळरिः्यां ॥ १०॥ 

३१ | पंचाएव्रतपालकः स करुणः कब्पळुमानः सताँ | गंजीरा दिशुणोज्वल: शु- 

४९॥ जवतां श्रीजेनधम्से मतिः । छे काव्य समतादरः क्वितितले श्री dasa विज्ञः 

३३ । श्रीमल्चाल्लणगोत्रजो वरतरोऽच्ृत्‌ साहि सींहाजिध: ॥ ११ ॥ तदीथ पुत्रा इरपाल्लना- 

१३। सा देवाञ्चनंदोऽथ स पर्वतोजुतू | agaa: श्री्मरात्तु सिंहो। जाग्याधिकः कोटि. 

QU कलाम्रवीणः ॥ २९ ॥ ्रीमतोऽमरसिंह्स्य । पुत्रामुक्ताफक्षोपमाः | व$मानचांपासेढ 

१६। पद्मलिंदा अमीत्रयः ॥ १३ ॥ साहि श्री वरूमानस्य। नंदनाश्च॑दनोपमः । वीराहो 

१३। विजपालाख्यो नामो हि जगमूस्तथा ॥ १४ ॥ मंत्री पद्सिंइस्य । पुत्रारत्नोपमा 
त्रयः | 

यी अ काख । WH वरा इमे ॥ २५ ॥ श्चीश्रीपालांगजो जीया। न्नारायणो 
मनोः 

२४। हर; । तदंगनः कामरूमः कृष्णंदासो महोदयः ॥ १६ ॥ साहि श्रीकुंरपालस्य । वर्त्तत 
ऽन्वः ` 

३०। यदीपको। सुशीलस्प्रावराख्यश्च । वाघ जिञ्चाग्यसुन्दर; ॥ १७ ॥ खपरिकरयुताज्यामंः 
माः 


RI Retreat साहि Asni इह्लारवेशे नव्यनगरे जाम AI 
शब्यात्मज 


३१। श्री जसवन्तजी विज (राज्ये श्री अंचलगछेश श्री कब्याणसागर सूरी aungi 
दशनात्र श्री शां | 


a तिनाषभ्रासादादिपुणसकृं श्रीशांतिनाथप्रभुत्येका धिकपंचरातूम़ तिमाप्र तिष्ठायुगं कार 
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( १७३) 


३४। पितं चाचा सं० १६७६ वेशाख शुक्क ३ बुधवासरे द्वितीया do १६५० वैशाख झुक्क ५ 
झुक्रवासरे 
३५ । सं० १६९७ मागशोषे शुक्क ३ युरुवासरे उपाध्याय श्रीविनयसागरगणेः शिष्य 
सोजाग्यसागरेः 
व ( अघो जाग } 
३६। AAi प्रशस्तिः ॥ मनमोहनसागरप्राताद 
( बाम नाग ) 
291 मंत्रीश्‍वर sadaa प्मसिहाज्यां ससलक्तरुप्यमुझिकाव्ययीकृतानवक्तेत्रषु सादि 
श्री चांपलिंड्स्य पुत्रैः श्रीअमियानिधः । तदंगजो शुद्धमती । रामजी माब्रुनाव पि १७॥ 


श्री आदी श्वरजी का मन्दिर । ( 
[ 1782] see o ( 


१। ले श्री गौतसस्वामी नि abr uw २ । द्वारक चक्रतत्ति नहारक श्री 

३। हीर(वजय सूरीश्वर चरण पाए ४। काज्यो नमः ॥ सं० १६३३ वर्ष परस 
५। गुरु श्रीमत्तपागछ्ा धिराज सकल- ६। जहारकपुरंदर हारक श्री हीरवि- f 
३। जय सूरिराज्ये तथा जाम श्री शत्रशन्न॒०। राज्ये प। थीरविसागर गणि विशिप्यो 
ए। पदेशन नवीननगर सकल संघ सु. १०। खसंघेन स्वश्नेयसे नवीन शिख- 

११ । रे बध्वा प्रासादः कारितः ॥ ततो अकः १९ । बर सुरत्राण प्रेषित order | 
१३। डवकरणान्तर अद्दारक श्री श्री १४। दीरविज्ञय सूरि पहोद्याङिदिनः | 
Ml कर जट्टारक श्री एश्री विजय से ₹४। न सू(रराज्ये ॥ सं० १६५२१ वे 

91 श्री श्रीमाल्ली झातीय । नणसाली १० । आणन्द जणसाली salvat 

Qi ज़णसाली आणन्द सुत जीवरा- १०। ज मेघराज प्रमुखसकब्कुदं- 

३१ | बयुताज्यामेक त्रिशत्‌ सह 9७ | ३१००० रोप्य garna पुनर- 
RI [प तथैव कारित । सांप्रतं विजः gu यमान आचार्य श्री श्री श्री ३ श्री 
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( १७७ ) 
gu). विजयदेव सूरीखर प्रसादात । ` ४९६ । चिरं Reg । शिवसस्तु wag सं- 
91 घस्य ॥ भरी ॥ भ्री॥श्री॥ आदिनाथ_ १०। sat छतः । प्रासादुनाम विजयथूषए; 


` प्रासाबः 
-pR 


. तालाजा-काठियावाड 
पाषाए के चरणचौकी पर । 
[1783 ] x 


जं सं० १३०५ वैशाख go ३ धवलककका वास्तव्य ठ० पदमसीदृ सुत ठ० जाला उ 
मदन जयता तेन ॥ ठ० मदन जाया 5० लष्मा देवी AA सुत ठ० पाब्हणेन श्री महा. 
वीर fa ves च प्रतिष्ठित आचार्य श्री माणिक्य सूरि ज्ञः । 

ee [ 1'784 } 
21 Bow वर्षे दएड श्री धांध घृति agaa of सुनिसुत्रतस्वामी देवा. 
५। “” णि ` पा.विशेषपूजाप्रत्ययमएडपिकायां प्रतिवषी हो 
३। ““ (2) ४ चतुर्बिशतिझम्माः | ८० खवमादेश. । बहु तिर्वसु- 
४। [n gE] asl: सगरादिजिः । यस्य यस्य यदा चूमि तस्य तस्य 
Ul तदा फलं ॥ १ ॥ तथा समस्त्रमदाकुल्लाय .अ .... yia 
६] y (रके ) 9 चत्वा रि GMA ॥ TAFURA देवद... 
9। = पोज़ाम--छ ३४ रक्षपटा 
Gl --मढाय 
“कै O28 S$ —_ 
ae 


is अ यह लेख तलाजा से पूर्व में हजर ॥ तगर 
चारदुन STE के eee की कबर से मिली हुई तरित पाषाण की चरण चौकी पर है. और भावनर्ग< 
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( १७९ ) 
ne = 
माङ्गराल-काटयावाड | 
पाषाण की मूर्ति पर । 

[ 1785] # 

१। gu सं० १३५३ वर्षे srg सुदि ४ शनो ao चाविगड महं वष्ठराज्ञ(न आ)त्म- 
श्रयोर्थ श्री सुनिसुत्रतस्वामि प्रतिमा 

१। कारिता घ्रतिडिता च ofl देवजझ सूरि शिष्येः श्री जिनचन्द gR: ॥ 


न मव 


वेरावल-काठियावाड | 


जिल्ला लेख । | 4 
[1786 ] १' ह ( 
Sree गे skaala निल्यंमद्यापि वांरिधो ॥ भे(?) प्रपा(सा) ie संसिङ्यै 


मुखे Tort ```` 
EE a wast पत्तनं afans 
पुनरीह **- दे 
ततची रन्छेन्ञत्रयभतरजेर्यत्रलद्मीः स्थि 
mila 
५। सो aa: । तेनात्खातासुन 
सम uua 
पा» = ` सन्रजखुराइते 
-L MM e 
% यह लेख रावली मसजीद के पास खुदाई में निकली हुई सूरत 
+ ag लेख वहां के फौजदारी उतारे में रखा हुआ दै। 
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ते ॥ ३॥ मन्ये वेधा विधायेत (विधित्सुः 
feat ॥ ५ ॥ तन्ञिःशेषमद्ीपाश्जमोलीः 
मूधो qaum: स उच्यते ॥ ३ ॥ एकेका घिक जूपाल्ला 


~ ; Do 
। आतुष्ठल्त्युयं पर्वश्रमंमजीजनत्‌ ॥ ९ N पौरुषेण प्रलापेन 


के चरणचौकी पर है i 


rs 


( १९० ) 


६। १0९० र न्यूनविक्रमः। श्री जीमजूपतिस्तेषां राज्यं घाञ्यं करोत्ययं ॥ ११॥ 
जावाक्वराएयनम्राणि यो वसञ्लम(वजजम) 

Sto ale संघे गणेश्वराः। बजूबुः SISTENT साक्कातकृतजगत्रयाः N १३॥ A 
माकाशगामिखे त्य । ` 

Glee शात(पं)चकसुज्वलं । रमयित्वाथ जन्मांतिये$न्यज्ञियमपुर्वकं ॥ y y काले$ 
Raa चारते क्षेत्रे जाता 


san = $ È 2 1 y 7 
S *'*- रीणा तत्व वस्मेनि तेषां चारित्रिणो बंशे रयः सूरयोऽजवन्‌ ॥ १७॥ ATNA: 


पि (नट्टंषाः सकल्वापंकः 2 

३०) जना SET सराइ तत्‌ | श्रीकीसि पराप्य सत्कीचि सूरिं Ryt ततः ॥ १९॥ यदीं 
देशनावारिं सस्यगू वि(ओ) 

र्र tens १ i कश्चित्रकूटाञ्च चाबसः श्रीमन्नमिजिनाधिशः तीर्थयात्रानिमित्ततः॥ ₹१॥ 
आए हिल्नपुरं रस्यमाजगा 

Rl नींछाय ददो चूपः। विरुदं म ET R 

i iR १ द ARS: GIT ससुखासनं ॥ २३ ॥ श्रीमलवसंति- 
कार्यं जिनजवन तत्र शि AN शरा 


Bl Gada यती श्वर; । जच्यतेऽजितचन्दो द्रऽ 3. 
: | ¦ । उच्यतेःजितचन्दोयस्तता aq स ; 
कीत्तियशः कीस्तिश्च | तूत्‌ स गणी श्वर; ॥ २४ ॥ चारु 


ल. et को रत्नत्रयवानपि । यथावरद्धिदितास्मां MAC क्षेमकीचिस्ततो गणि 
॥ २३॥ जदेतिस्म लप्तदज्योति 


Wop: हे पि > d रि 

पू ह हसू रणा वस्तू प्रायरणं येन aR Ba new 
२६ | ananususunuan की चिर्यत्की सिन्त > x 

१ को Ts) त्रिजुवनरा - वासि 3 ; 

निपव्या ॥ ३१ ॥ ते ' ` URE '"”' वासुकिं पुरश शितिलक 


२ | nes ति ॥ 39 | समुद्ध 6 ~ | | 
हि रो f hi सुन्न q [र ° न् 
शराम[ए Mra Aai raran; । यः कृता रत्ननिवोदेसमुत्साई 
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( १७१ ) 
१5। """" शयरवगएयते ॥ ३४ ॥ वादिनो यत्पद इन्छनखचन्देषु बिंबिताः। कुवते विगत 
श्री काः BAR 

३ए। "** दु तीर्थभुतमनादिकं ॥ ३६॥ सातायाः स्थापना यत्र सामेशः पक्कपातक्कत्‌ | प्रनो- 
ख्रेल्ाक्य 

go | """" तखुद्धततेन जातोद्धारमनेकशः॥ ३७ ॥ चेत्यमिदे घ्वज मिषतो निजजुजमुद्धत्य सक 
ap षतो मंडलगणि ललितकीत्ति सुकी चिः । चतुर घिकरविंशति जसध्वजपटपहहंसूक॥ 
मेतदीय सञ्नोडिकानामपि गल्लकानां ॥ ४१॥ यस्य स्तानपयोनु लिप्तम खिलं gt 


TEEI 
दती 

Bl: चन्दनः स प्रजुस्तीरे पश्चिमसागरस्य जयतादिग्व्यससां शासनं ॥ ४३ ॥ जिन 
Aag 

म रः 


दर्षाणां छादशे 
ic क AS agag: । चक्रे प्रशस्तिः मनघो aly प्रवरकीत्ति रिमां ॥ ४५ ॥ 


चाणवर्णिवर्यों त्रतविनयसमेतेः शिष्यवर्गेरुपतैः ॥ ४३ ॥ श्रीमङिक्रम जूपस्य 


सं० wo 
जेन मंदिर । 
शिला लख | 
; [1787] 
. १। ॥ & ए० ॥ संवत्‌ १०७६ वर्षे शाकं १४४१ प्रवर्त- 
५। माने माघ मासे शुक्कपक्ते अष्टमी तिथो शनिवा- 
३। सरे श्री देवका पाटण नगर श्री चन्डप्रज जि- 
. ४। न Slater समस्त संघेन कारापितं भट्टार- 
६ । क श्री श्री विजय जिऐेन्द सूरि उपदेशात्‌ श्री 
. ६। RITAN वास्तव्य शाण नानजी जयकरण 
yı ga मकनजी ॥ ५ ॥ सुन्दरजीकेन जीणोडा- 
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| 


( W ) 


एं र प्रतिष्ठा कारोपितं were श्री श्री विजय, 
wi fades alti: प्रतिष्ठित श्री aay 

_ १०।. जब लग मेरु अडग हे तब लग शशि ओ- 
११॥ र सूर । agi लग ए पहक सदा रहजो रिथ 
११। र जरपूर १ लि। वजीर ज्योति लोकविज्येन । 


प्र 


BB 


hes र्‌ 
गाणिसरःगुजरात। - 
F जैन मन्दिर। 
शिखा लेल । 
[1788 ] 
१। ॥ ए०॥ स्वस्ति Go १५११ वर्षे वेशाख सुदि १४ gd श्रीमदणदिलपुर वास्तव्य 
प्राग्वाट go श्री चएडपात्मज ठ० (च) 
२। डप्रसादांगज ०० श्री सोमतनुज 5० श्री: आशाराज agaa उ० श्री कुमारदेवी 
कुक्सिमुञ्रुत 5० छू (ग) 
4 ३। Age श्री मालदेवयोरनुजमहृ० श्री तेजःपालाग्रज महामात्य श्री वस्तुपाक्षात्मज मइ" 
श्री जयतासिंद्‌ (ara ) 
३। तीथेमुद्धाव्यापारं सं ३९ वर्ष पुत्र. व्याइएवति महामात्य-श्री agna age श्री 
z wnat ससस्तमहातीथेषु ` 
Alaa अन्यसमस्तस्थानेष्वपि कोटिशोउजिववधम्सस्थान(नि .जीणोंझारश्र कारिताः 
तथा सचिवेश्वर श्री वस्तु 


RU पान आत्मनः gniag mag ग्रामे प्रपा श्रीगाणेश्वरदेवसएकवः पुरतस्तो रणं 
(अपर)तः प्रतो 'छराब(कु) 


>>> 
«> 
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( १९३ ) 

५। a MERA कारितः ॥ ४॥ गांनीर्ये जलधिवेश्षिरवितरणे पूषा प्रतापे स्मरः सोन्दये 
पुरुषत्रते रघुपति वाँचस्पतिर्वा `“'' 

71 ये। लोकःस्मिन्नुपमानतासुपगता: सर्वे पुनः सम्प्रति प्राप्तास्तेःप्युपमेयतां तदघिके श्री 
वस्तुपाले सति ॥ १॥ बिद्‌(घ ति) 9 | 

७। विदग्धमतयस्तुव्यो कोटिब्यवस्तुपाल्लो ये । ते gat न कस्मात्कूपाकूपारयो: समतां 
॥ श ॥ वदनं वस्तुपाल(स्य) ४ । 

१०। कमले को न मन्यते । यत्‌ सूर्यालोकने स्मेरे wale प्रतिवासर ॥ २ al वस्तुपाल 
सम्प्रति परं महति कंप(कुव) - z ig 

११। ता जवता । निर्वृतिरथिजने च प्रत्यरयिजने च संघटिता ॥४॥ तस्म स्वस्ति चिरं 
gga तिलकासात्याय `` हित ae 

a क्रान्तक्रतुकम्मेनिस्मेलमतिः Mars: Rela । रा 
[° यना C cone 

१३ । anaa मम्मटाः स्वसदन AWA सन 
sakaki) `" 


PA eer 


प्रभास पाटण - गुजरात | 
` बावन जिनालय मन्दिर । 
मूर्तियों पर । 
[1789 ] ः 
स = 
१। उण die देवि पितृण वोरदेव माठ सक्त a पेथक संघ oF ai pi 
aga वि(कम)सी वयजबदेवि ago आब्हणसीदह मद्‌" ALIAS z 


सोष मद्पाल मात सक्त 
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पे येन विना विना च सिबिना . 


तः सदा ॥ ५॥ महामाल श्री GTS ` ( 


ड 


( १९७) 


qi 3० रत्न 5० लूणी ॥ ठ०॥ षीमसीह श्रे डोकर 5० घडलसीहू उ० धांध घे 
sga नागल भ्रण नागसूर राजक्ष Alo वस्तु पाल घांधलदे वि go बरदेव go महत्‌ 

३। फो० रिणसीह go महणा बडद्रा अरसीह राजपाल Ho रतना Wo रामसीह मातृ 
लक्की कममसी दोण खूणा ठ० पाता श्रीयादेवी सूद्व ठ० षतसीह go सरी 

४। उण सीहा ॥ mao वालि ao वयरसीह्‌ फो० धर्रणग धाधलदेवि राजल ॥ ang 
बा० तेजी go aguna उण atla फोए सूणा सुपल्ल प Bla Qaa कामलदे वि 
उ० सषमीधर। २ La 7 

o चरणचोकी पर | 
१ [1790] + ° 

१॥ ॥ ए० ॥ सं० २६७९९ वर्षे फाब्गुन सित छादशी सोसवास; श्री छोप चन्द्र वास्तव्य 
दृद्धशाखोय जकेश झातीय सा० सुदुणसी wat संपूराई ga ae सिवराज नाम्ना | 
श्री gma पाश्च बिंबे सपरिकरं कारितं प्रतिष्ठित च खप्रतिष्ठायां। प्रति 

२। ते च तपागहांधिराज दारक श्री १९ श्री हीरविजय सूरीश्वर पट्टालंकार अण 
श्री १९ श्री विजयसेन सूरी श्वरपद्दघ्जाकर ves प्रजु श्री १९ श्री विजयदेव 
akfa: खपडप्रतिष्ठिताचा्य श्री ५ श्रा विजयसिंह सूरिः साथा(१)ख शिष्योपा- 
ध्याय श्री ५ श्री ल्ावण्यगणिप्रसुखपरिकरितेः u gi wag ॥ श्री ॥ 
[17911१ 

21 संण १३३० वेशाख सुद) शनो पल्लीवाल mala go atag उण आसापन्नान्यां 
जाए जाब्ड श्रेयोर्थ | 

21 श्री मल्लिनाथ बिंबं go आसपालेन कारितं प्रतिष्ठित श्री giaa सूरिनिः | 

i 3 - [1792] + 

१।॥ इ सण १२४० ज्येष्ठ वद्‌ १ __ Y Rae ज्येष्ठ वाद्‌ १० DR पञ्लीवाल ` “ज्ञाण बी रपाल ato पूर्णसिंह ज वेष 

Kcr Ng Sn कक a म FE 2 


# यह लेख जमीन से निकली हुई मूर्ति के चरणचौ हो पर है। i | 
i ७ l 2 
t मल्लिनाथ महादेव के मन्दिर के पास पड़ी हुई खण्डित मूर्तियों पर ये लेख है। 
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( एष >. 


२। जलदेवि go कुम रिसिंद Blaise wo ठ० `` 'तमश्चेयोर्थं ॥ श्री पाश्वनाथ विंवं का- 
३। रितं प्रतिछित श्री कोरंटकीय '"""" सूरिन्निः gi n : 


१ 
श 
र 
y 
4 


— — — — 


म्य वंशविलसन्युक्तामणिश्वंडपः ॥ यः 


SSSA ena ashe < 
खंभात-गुजरात। 


थ्री. आदी श्वर जगवान का मन्दिर । 
| frat लेख 
[17981 
॥ ए० ॥ डे नम: श्री asg ॥ धीराः सल्वमुशंति यच्िजवने ( यन्नेति ) नेति श्रुत 


साहित्योपनिषज्नि i <2 
षएणमनसो aq प्रतिचे मन्वते TA च यदा मनंति मुनयस्तत्कि चिद्लद्धुत॑ ज्योति- 
दो तित चि- र 

पं वितनुतां ate च मुक्ति च वः॥ १॥ श्री मदूशुजेरचक्रवर्तिनगरप्रा् प्रतिष्ठ 


$ज्ञनि प्राग्वाटाहयर- ं ह 
संप्राप्ण agaat किलल वधो राजप्रसादोह्नसदि- 


AFN- ee दिल्या 
ही सिरी श्रीमंतमंतजिनं ॥ १ ॥ अज्ञ निरज निजा निञ्यातिरु्योतकी त्तिखिजञ- 
गति तनुज- | 


न्मातस्य चएडप्रसादः ॥ नखमणिसख(झाई)सुन्दरः पाणिपझः कमकृत न कृताथ 


यस्य HEF HET: Ey A ges 
॥ ३ पत्नी तस्या जायतात्पायताकी मूत्तेन्क श्री: JATA जयश्रीः ॥ जङताच्याम 
(aa: सूरसंझः. पुत्रः श्री 
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( (९६ ) 


01 मान्‌ सोमनामा द्वितीयः ॥ ४ ॥ निमोप्यादि (arcana झाषत्रयविशति श्र 
जैनप्रतिमा विराज 
vi तमसावन्यर्चितुँ वेनि ॥ पूज्यः श्री इरिचङसूरिसुण्रोः । पाश्वात्‌ प्रतिष्ठाप्य च 
स्वस्यात्मोय कुलस्य चाक 
१० । qaj श्रयो निधांनं व्यधात्‌ ॥ ५ ॥ सावत्‌ सावाशाराजं तचुजसमं सोमसचिवः 
प्रियायां सीतायां gla च 
११॥ रितनत्यामजनयत्‌ ॥ यशोनि्यस्येजिजगतिविशदे कीरजलधो निवासेकघीतिं मुदस 
amg- 
१५॥ छु'ङुःपतिपदै ॥ ६ ॥ श्री Ar निर्षमतससपात्रः केनोपमानस्लिह सो$श्वराजः 
॥ कलकराकासुपमान- 
२३। मेव पुष्णात्यहो यस्य यराः शशांके ॥ ३ ॥ छनुजोऽस्यापि सुमलुज खिजवनपालस्तथा 
` . .स्वसाकेली - 
) २४। आशा राजस्याजनि जाया च कुमारदेवी ॥ ७ ॥ तस्याध्यूतनयो जयो NAAR 
श्री मल्लदेवोऽपरश्चं 
= 2) चच्चसमरी चिमएडलमंहाः श्री वस्तुपालस्ततः । तेज/पालइति- प्रसिङमद्मा विश्वेश्र _ 
gå: स्फुरच्चा- 
१६ | ga: समजायतायतमंतिः पुत्रोऽश्वराजादसो NVA श्री सल्खदेव dat लीलू सुत 
पुएयसिंद तनुज- 
२७। न्मा ॥ झाव्हणंदेव्या जीतः एंथ्वीसिहाख्यया5स्ति. विख्यातः ॥ १०॥ श्री वस्त॒ुपान 
सचिवस्य गेहिनी देहिनीव 7- 
२०। gag: ॥ विशदतर चित्तवृत्तिः श्री छ ललितादेवी संज्ञास्ति॥ ११॥ शीतांदयुप्रतिवीर 
An यशा asa 


१९। पुत्रस्तयो' विख्यात: प्रसरद्गुणा विजयते श्री Sale: कृती.॥ adian 
प्रणयनी दीनाश्रयोत्येन 


ng 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २७४ ) 


१०। सा प्रायंश्चित्तमिवाचग्लद्रद्ः खानेन दानंनसा ॥ १२ ॥ अनुपमदेव्याँ पत्न्यां श्री 
anna सचित्र तिक्वकस्याँ | 

११ । लावण्यसिंह नामा थाङ्ञां्ामायमात्मजो जज्ञे ॥ १३ ॥ नाचूवन्कति नाम संति 
कतिनो नो वा wlasala के कि 

gi तु कापि न काप सेघपुरुषः श्री वस्तुपालोपमः ॥ पुण्येषु प्रहरन्नहानशामढो सर्वाः 
निसाराडरो यनायं वि- 

931 (aa: safara तीर्थ शयात्रोत्सवं ॥ १४॥ लक्ष्मीधर्माहयागेन स्थेयसीतेन नें 
न्वता ॥ 'पोषधालळ्यमालायं(लग्यं) s 

ut निस्मैमेन विनिर्म्ममे ॥ wa श्री नागेन्द्मूनीन्डगष्ठतरणिजेक्के मदेन्डप्रनोः पडे 


पूर्वेमएूवेवादाथ नि- 
wi धिः श्री शांति aide ॥ आनन्दामरचन्दसूरियुगलं । तस्मादचू्सदे पूज्य भरी . 
stax सूरि yasa जु ( 
२६। वो ATT ॥ १६ ॥ तप्पदे विज्यसेन सूरयस्त जयंति छुवनेकञ्ूषणं ये तंपाज्वंेनं 
चू बिञ्जूति जिस्तेजयति 3 


a9) निजकीसिदप्पणं ॥ ign खडुखगुरुग णिरेषः पोषधशालामिमाममात्यन्ङः ॥ पित्रो ho 
पविन्नहूदयः पुण्याथ | cae 
9G । कब्पयांमास ॥ १७ ॥ वाग्देतरतावदनवारिज ( मित्र ) सामद्चैराउ्यदानक लिंतोरुपश: 
पताकां चक्रे BAAS र क 
Wi यसन सुनी श्वरस्य शिष्य प्रशस्तिमुवयप्रन, सूंरिरेनां ॥ १९॥ सप १२७१ वध AR 
श्री वस्तुपाक्षन कारित पोषध 
३०। mareg घस्मैस्थाने$स्मन्‌. À 
धारा । व्यव० Fars विकन्न भेण पूना , 
Rl ga वीजावेड़ी.जदयपाल। ड आसपाल। न | 
Tad ॥ एनिर्गो््िकेस्स्य धस्भस्थानस्य * 


bas 
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हि० रावदेव सुत Ho मयधर | Wo AI. नाण 
1० HIER ड गुणपाल एतेगोंडिकत्वसं- 


uo 


(0 ) 


ag । ':'स्तस्नतीर्थे - कायस्थवंशेनाक *” बट्टेकितः '**' सिपा ss fae: मिहच: 
go go सूत्रधार कुपरसिंहेनोत्कीणा ॥ 
| शिक्षा लेखं-जोंयरे के झार पर । 
[Ios] 
१। ॥ ७०॥ श्री शुरुच्यो नमः ॥ श्री विक्रम नृपात्‌ संवत्‌ १६६१ वर्षे वैशाख सुदि ३ 
सोमे भरी Ere | | 
१। स्तंज़तीथनगर वास्तव्य ॥ ऊकेश झातीय ॥ sage गोत्रविज्ूषण ॥ सोवणिक ॥ 
कलासु. | | | 
३। त ॥ सोवशिक ॥ वाघा चायो रजाई ॥ पुत्र ॥ सोवर्णिक वढिझा ॥ चार्या सुद्दासिषि 
॥ पुत्र । ala | | 
४। शिक ॥ तेजपाल चार्या ॥ तेजलदे नाम्न्या ॥ निजपति सौवर्णिक तेजपाल प्रदत्ताइ- 
प्‌ । या ॥ प्रजूतझव्यव्ययेन gangi जिनप्रासादः कारितः ॥ कारितं च तत्र सूलः . . 
a ६। नायकतया स्थापनक्रृते श्री विजयचितामणि पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठित च श्रीमत्त- 
| so murat घिराज wane श्री आणंद विमल सूरि पट्टाल्लंकार ॥ जदारक: श्री विजयदा- . 
Sta सूरि तत्पडप्रनावक सुविहितसाधुजनध्येय सुशहितनामघेय ॥ पात ॥ 
ए। साहू श्री अकब्बरशद्त्तजगशुरूविरुद्धारक जट्टारक श्री Zl २विजय सूरि 
१०। तरपहीद्यशेल्सह्स्रपाद ॥ पातसाह | श्री अंकब्बरसजासमक्त वि जितवा- 
१२ । दिदृंद्समुज्ूतयशः कर्पूरपरसुरजी कृत दिग्वधुवदलारविंद wares श्री विजय- 
१५) सन सूरिजिः ॥ क्रीडायातसुपर्वराशिरुचिरो यावत्‌ सुबर्णांचक्षो ॥ मेदिन्यां म- ` 
२३। TAG च वियति ब्रह्मछसुरूयं्ञशत्‌ ॥ तावलयत्रगताघुसेवितपद क्षी arfar 
$) avi ॥ मूषि श्री कलितोध्यमन्र जयतु श्रीम ज्ञिनेन्दालय। ॥ १ ॥ ४: ॥ : ४ 


jd we OU OOS 
= 


eee kit TT ए 
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( १एए ) 
'पोसिना-भरुअछ । 
[शल्ला लेख . 
[1795] # द 
१। घराम्त्ाटवंशे श्रेण age येन श्री जिन. ४ ।. चङ सूरि सझुपदेशन पादपरा ग्रामे जं 
३। दिरवसहिका Set भीमहवीर प्रतिमा ४। युतं कारितं । तप्पुत्रौ ब्रह्मदेव शरणदः 
थ । चो । ब्रह्मदेवेन संण १३५५ अत्रे श्रीने- ६। ति मंदिर रंगमंडपे दाढाधरः कारितः 
३। श्रीरत्तप्रनसूरि सछुपरेशन तदनुज भ्रण Gl शरणदेव चार्या सूह्वदेवि mgar: श्र 
vi चीरचंड पासड । आंवड रावण । येः श्री पर. 
१०। मानन्द्‌ सूरीशामुपदेशन सप्ततिशततीथ का- 
22) रितं ॥ do १३१० वर्षे । वीरचंङ चायाँ सुषमि(ण 
221 पुत्र पूना चायाँ सोहग पुत्र लूणा Tiny आं: 
१३ । ag पुत्र वीजा खेता। रावण चार्या हीरू पुत्र ब्रो- 
१४ । डा जार्या कामल पुत्र कडुआ ॥ (६० जयता जाया मूं: 
१४ बा पुत्र देवपाल्ल । कुमरपाल । तृण अरिसिंह नाप p” 
१६ 1 गडरदेवि प्रभृतिकुटुम्बसम न्वितेः श्री परमाः रती 
१५। नन्द सूरिणामुपदेशन सं० १२२७ श्री वासुपूज्यः 
१७॥ देवकुलिकी । सं० २३४५ श्री संमेत शिषर- 
१७ तीर्थ मुख्यप्रतिष्ठा माती थेयात्रा बिधाप्या' 
२० । त्मजन्म एवं पुण्यपरपरया सफली कृतः 
२१। तदद्यापि पोसिना मामे श्री संघेन पूज्यमान" 
QQ | मस्ति ॥ ganeg श्री श्रमणसंघप्रसादतः ॥ 


BS ees 


ee se स्स 5m 
मन्द्र के मैखजी की मूर्ति के निचे पत्थर पर यद लेख है! 


— 
ण ome 


+ were से ६ मैल दूर पर 'पोलिना' भाम में जेन 
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( a0 ) 
उना-काठग्रावाड | 
जेन मन्दिर-शाइवालां वाग | 
शिक्षा लेख । 
[ 1796] # 
१। उ alka श्री do १६५९ वर्षे कात्तिक वदि ५ बुध 
५। येषां जगज्ञुरूणां सेवेगवेराग्यसोचाग्यादियुणगण- 
३। श्रवणात्‌ चमस्क्ृतेमंदाराजाधिराज पातिसाहि A अकब्बराज्ञिः 
३। धानेः गूजेरदेशात्‌ दिल्लोमएसले सबढुँमानमाकार्य धम्मोपिदेशा- 
५। कर्णनपूर्वकं पुस्तक कोरासमर्पणं सावराजिधानमहासरोमक्यवः 
६। धनिवारणं प्रतिवर्ष षाएमा सिकामारिप्रवत्तेने सर्वदा श्री श्जुंजयतीये सुं- ˆ 
३। डकाज़िधानकरनिवेत्तेन जीजियािधानकरकर्तनं निजसकल्षदेशे दा- 
| ८। Wad स्वमोचने सदैव बृंद(?)दणनिवारंणं स्या दिधरम्मकृत्यानि सकल- 
| ae ९। खोकप्रतीतानि कृतानि sag तेषां श्री ast संकलदेशसंघयुतकृत- 
> ` १०) यात्राणां चाङपदशुक्केकादशी दिने जात निर्वाण शरी संस्कारस्थानासत्न- 
_ १३। कब्चितसइकाराणां भी हीरविजय सूरी श्वराणा प्रतिदिन (दिव्यनाथनाव- 
१२। अवण दी दशनो दिकेजीमंत्स्वचावाः स्तूरस डिताः UGF: कारिताः पं० 
१३। मेघेन चार्या लामकी प्रमुखकुटुस्बयुतेन प्रति हिताश्च तपागह्ाधिराजें: ज- 
131 दारक थी विजयसेन सूरिजिः जण श्री विमलद्षंगणिःज० श्री कल्याणः 
२५। विजय गणि go श्री सोमविजय गणिज्निः प्रणतानव्यजभेः पूज्यमानाश्चि. 
MU र नंबंतु ॥ लिखिता प्रशस्तिः पद्मानन्दग णिना। श्रो जन्नतनगरे YH जवतु ॥ 


~ SR, . 
® 'उना' का प्राचीन नाम्र उन्नत नगरः था | यदद शिळे मन्बिर 9 देहरी में पश्चिम तर्फ से पहली बेहर काहे 
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( २०१ ) 
[1797] 

(१) ॥ पुण ॥ स्त स्त श्री प्रणयाश्रयः शिवमयः श्री वळमानाहयस्तीर्यैशाश्वरमा aa 
ga- 

(श) ने सोजश्यजोग्येकशूः । नंदीश प्रथमोपि पंचमगतिः ख्यातः सुधम्माग्रणी | ज्ले 
पंचसपंचमः शमव- 

(३) तां निरथं ? Mad ॥ १ ॥ श्री कोटिक श वनवासिक ३ ag ७ दृइजष्ठ ५ सत्तपा 
६ HAA: | तदा | 

(४) गह्बानां संङ्ञाजञातास्तपगहस्तथाऽच्रूत्‌ ॥ ९ ॥ प्राणजूक्ितिपालाल विलसत्कोटी र- 
ही रस्फुरज्यो- व 

(५) तिर्जालजक्षाजिषेकविधिना (जा)तांडुपंकेरुहः ॥ चि.ढु)पाव लिदीरह्ीरविजयाह्वानः 
THT T- ८ के 

(६) छुः श्वामएयेक निकेतनतनुभृताम्‌ कघ्याणकब्पदुमः ॥ २ ॥ तबाद्शवाक्यः सुधाः 
सारसारै | सुदा ey egal 

(३) कब्बरः पातिसादिः प्रबुद्धः । खदेरेऽखिले जीवदिंसा न्यवार|दसुचत्करचा पर्छु" 
Was ust . > En 

(७) तश्नघ्योद पिशेक्षमौ जिम डिमावषेंसह्ख | जातः श्री बिजया दिसेनसुगुरुः प्र्ाल- 

चाल्लारुएः । cae 

(९) येन श्रीमदकब्बर [कतिपतिः घर्षयनेक १ | 
ay षिवादो £ < P 

(१०) नवः nyn (aÈ (सा)रगजसूकनि देवराज YT वगवान्‌ बि(जया 
(ददे)वः । य(स्या)त्रसत्यवचनाः 

(११) दनले ate: mg कमतडस्तपसा 
यदीय यशाःप्रशस्तिमा- 

KR) वतहुणगणस्य दिइ दयैव । 
aana 


९१ 


sat ॥ निर्जिलेव जयश्रिया सह महां- 


वि (ना) शी ॥ ६ ॥ सम्यग निशम्य च 
स्रेसेद्वातप६(तिप्नथित विरहं श्रीपातिसा हिरकरोत्स- 
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( W) - 
(१३) ॥ ३ ॥ यस्याद्याप्युपदेशपेशल्षरस्ोणंजगस्सिंहजीः aq: सरसोथिसारबिशरे 
मारीन्यावारीत्ततः ॥ 
( १४ ) [सं]व्यूढां शुणरागरंगललितेः alitladialgasiat स्थान विधानतोप्नुरमेत 
सिंसिरपिंडिध्वल्लात्‌॥ 
(२५) ॥ 9॥ श्री विद्यापुर पार्ति[साहि]§चितेर्वाचाप्रपेचेर्यकः । स्व जोज्यप्रतिमः प्रोष्य 
सूरुबीरार बटा -मोचयन्‌ 
(२६) ana श्रीमबुज।दिसर्दनपतेः श्री पातिसाहेश्वरः । स्थानेऽस्थापयेव भिपातनपरो 
घम सपक्तंगत; ॥ 
(२३) ॥ए॥ एवं विहृव्यनगरानवनीतम स्मिन्‌ राजन्य en श्रीम ज्ञिन- 
DOO SERS RSS) मूर्ति R त ५ A 
(१७) दता चय मूत्तति मूर्ति: सकल्षरांत्रोध्वजरूपमूचेः ॥ १०॥ पूज श्री 
ala gay- 
१ए ) रा m यो. `` नामतिनामा ts स्मैनाः ॥ ११॥ तस्यांगजोगजइन्ो परि 
२०) + Amla विमलंकुल्लांबुज +--+ माली । विश्वा तिशा यियशसा जिनपूर्णचन g: श्री 
राजवे- 
(R): s Rae R - त्‌ प्रताप ॥ १९ ॥ अथ तेनमंरो fae पूर्वखळठयस्यसफ 
लीकरणाय श्री विजया- 
ष्ष्‌ दि सूरी ® न 
(११) दि सूरी शराः श्री) गूजरदेशात्सोराष्ट्रके पादानांसस्याः कारिताः श्री सिद्धाडियस्या 
पप्रज्ूणांमह'मइसां 
(२३) oe कारिता ॥ तत = | 
विजयदेवसूरी ppp आषाढ Borat (aay | जद्टारक a! 
(३३ ) aa ख 
सुषापाछक - 
क सु स्तूपोयं श्रीवासणात्मजेन वाई पातल्ली aa 
(U) aa कारितः घनिष्ठापितश्चः स 
* alash सं २११३ वर्षे १ तिथयो मंदा 
ee, रे स? १३१३ वर्षे माघमास Rara तिथौ AC 
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( ४०२ ) 


(२६) सूरेः al विजयादिदेवसुगुरोः ragasa: सूरि श्री विजयप्रजाव्यदधत श्रेष्ठ 
alası 

(29) मिमां श्रीमद्वाचकरांन्‌ विनीतविजयेः शांत्याहयेः पाठकेयुक्ताश्वारेयंशो नराः प्रतिम- 

(२७) या वाचस्पतेः सञ्चिचा; ॥ १३ ॥ तथा साधु श्री नेमिदासेन तथा साधु वाघजीकॅन 


त्रिनोप्रमेन का 
(qv) रितः । कुतश्चायं हरजीनाम्ना शिब्पिना । मुद्ृत्तेदातातु अत्र उन्नंतपुरवास्तव्य अष्ट, ` 
Jag 
(30) पुत्र we रणछोड़ नामा ॥ श्रीद्धीपर्ब[दरवास्तब्यसंघजा तिव्याजे जीयतां श्रीदेव- 
विद्वारना 
(३१) गः स्तूपरूपः ॥ श्रीमत्‌ श्री विजयादिदेवगणभ्रत्पडादयालकृतेः | qe श्री विजय- 
प्रनस्य F- 
(R) रुणाहष्व्या प्रकृष्टोदयः ॥ -विद्द्रपमणीङ्कपादिविजयाँ तेवासिमेणाह्यो । लेस्यद्देव 
विहार 
(R) विदिते स्तूपप्ररास्ति Gea ॥२४॥ इति प्रशस्ति संपूर्ण ॥ श्रीरस्तु ॥ ४ ॥ ४:॥ 
e 100 
“a 
बम्बई | 
श्री आविनाथजी 'का मेन्द्रि-बालकेश्वर | 
प्थतीथी पर । 
[1798] 


ज्ञा० रूपादे सुत आसाकेन स्वमात्अयसे 


०राणा-न 
Ho १४७ वर्षे श्री श्रीमाक्ष णप हीर्थी कारितं श्री atta: । 


आगमगछ्े श्री जयानन्दसूरीनामुपदेशेन श्री UANI पञ्च 
UM जवतु ॥ 
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SSA 


HY vi 


f १०४ ) 
चौविश! पर । 
| [1799] 
सं० १३६४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ युरो स्तस्नता थे बंदिर बास्तव्य प्राग्वाट झातीय वृद्ध. 
शाषीय वे। मेघराज Wo वेजकुआर सुत सूसगलेन स्वळव्येण श्री शांतिनाथ चोविशी 
पट्ट कारापितं प्रतिष्ठित came we श्री विजयप्रज सूरि oe सविक्ृषपक्षीय जण श्री ज्ञान- 
विमलसूरनिः। ` । = 
eeu - गामदेवी, वाचागांधी रोड । 
चोविशी पर । 
टे [1500] ` 
संवत १५४५ वर्षे माघ सुदि १३ बुधे मोढ झातीय ठकुर वरसिंह चार्या aig सुत 
SH सूलू चायो कीबाई सुत age मधुरेण wal संपूरी प्रमुखकुदुम्बयुतेन स्वश्नेयोर्थ 
A अनिनन्दननाथादि aaiae: श्री आागमगछे श्री जयचन्झसूरिप्टे श्री देवरल 
अरूपदेशनकारितः प्रतिष्ठापितश्च ॥ श्री स्तस्तती ्थवास्तञ्य ॥ ga wag ॥ श्री: ॥ 
सिरपुर-सागर ( सी. पी.) । 
शिला लेख । 
[ 1801 ] 


२ जॅ ॥ स्वस्ति श्री संग १३३४ वर्षे वेशाख सुदि.२ बुधदिने sagn ato प्रहहादन 


पुत्र सा० रत्नसिंद कारितः श्री शांतिनाथ Sa aro समधा पुत्र AT 

- सोहिणी पुत्री pa- | 

श्‌ l रख श्राविकया पितामह go पूना daa देवकुलिका कारिता ॥ 
"राणावत शमी शी एप eee te 
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>> j3 i 


(tou 3 


‘i a ~ | हु ee 
श्री सम्मेत शिखर | 
टोक पर के चरणे पर । 6" 
[ 1802 } 
॥ थी कृपतानन जिन चरण निते श्रो. जेन खेनाम्वरं संघेन ॥ A 
l [18081 > 
प्री aga जिन चरण प्रतिष्ठित श्री: जन aaen संघेन ॥ 
[1804] 
४ आ ankan जिन. चरण प्रतिष्ठित आ जैन श्वताम्बर संघेन ॥ 
| | [ 18051 r ! 
: ॥ भीः ata जिन चरण प्रतिष्ठित श्रो जेन श्वताम्त्रर AAT ॥ ण 
[1806] | न 
(१) संवत्‌ २३१ माघ । शु । १०1 चंद al mas | = 
हु ट्‌ छू ) A जिनन्दसय चरं पादुका ॥ मकल्षपार gun ॥ 
॥ ~% f १5218 £ i g K 
. (३) श्री afgaan जिन शांति सागर ge 
Ca) रिजिः। प्रतिष्ठित । स्थागित | श्रयसस्तु t E 
(५) श्री संघन कारा[पता । म 
| [1807] | ae 
fale ef पे पंचमी Tie e. 
(२). संवत्‌ ose मिति ma मार्स थक्क पादा pall न la 
CQ) बुधबारे श्री पार्खसाथ जिनस्य चरण न्यास: SN > ee 
(३) श बत्‌ लरतर गीय । जंगम 37 स्तु ॥ हि 
(४) न जह्ठारक। श्री जिनचंद सूरिः प्रतिहितः Ag ॥ >... 
oe ae 


५२. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(४०६ ) 
Sa [1608] : 
(२) संवत्‌ wee का मि। पोष शुक्ल त्रयाइश्यां वर सोमवारे श्री चतुविशति जिन साधु 
tert पाछुकाः श्री पार्श्व जिन गणधर पाछुका 
. (२) खरतर as महो श्री दानसागर्जी गणः तत्‌ शिष्य पं। हित aga सुदिना 
प्रतिष्ठित गुज्जर देशान्तगगत मांडल वास्तञ्यः``'`”'` 
) वीर साजाग्यवर लद्मीचंदन श्री समेत शिखरि प 
(a) रि स्थापित n | 
१) श्री BIA १०००० साघुसु अष्टापद्‌ उपर 21 श्री अजित १०७० साध सु 
ह २) श्री संजव १००१ साधुसुं ४! al aiga १००० साधुसुं ५। श्रो 
क सुमति १००० साघुसुँ ६। श्री प्मप्रत ३०० mgg ३। श्री सुपाश्चनाथ Yoo 
* साधुसुं Gil चंळप्रन १००० साघुसुं Vi श्री सुविधि १००० agg २०। | 
श्री शीतल २००१ gY RI Al श्रेयांस १००० साघुसु १४ । ngpa 
६०० साधु चपापुर १३ । श्री (विमल ६००० साघुसु १४ | श्री अनंत 9००० साधुसुं 
१५। श्री घम्म २०५ साघुसु १६॥ श्री शांति woo साधुसुं १३। श्री Sg १०० 
ag १। श्री अरि १००० साघुसु १७। श्री ale ५०० agg wisi 
सुनिसुब्रत १००० साधु RI श्री नति १००० agg ११। श्री नेमि ५३६ 


mag गिरनार ४३.) थी पारख ३३ साबुच्नु २४। श्री मद्श्वीर एकाकी 
 णब्ापुरी॥. 


ह क ot { 1809 ] 


4 ७ ` 

i. । स। १९9९ माघ शुक्रार श्री समेत here पर्वतोपरि ase जीवस्य That 

> अमत्‌ आदिनाथस्य चरण age स्यापिता राय घनपतिसिंह बाहाइूरेण काण पर 
ah “विजयराज सूरि तपागछे u oe 


= |. 


के. [1810 ] 
B y ९२) An x a > 
(१) सं! १९९५ फार कुष्ण ५ बुधवासरे श्री चंपापुरे तीच क्री बासपूज्य जी 
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ki ae ह NS र 
क. ओह व. igi 
0 7 ee प ०0 Pd a Sig 


ररक क ऊर कय डयन 


be कक कका कक कक ETN 


a 


३३३ कक के के के के के के: के के. 


we 


TIRTHA SAMMET SIKHAR—Jalmandira. 


A 


कल्क क के क LH & 
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(३०४) i Mead Pe 
p ( १) पच कल्याणक चरण न्यास पकसुदःवाद वास्तव्य gra साः प्रतापसिंह ` 
(३ ) नाज) ASAT कुमर ज्यष्ट सु” aga ।पनस्य कनिष्ट त्रात धनपत सिह Re क 
(4) कारारिते प्रतिष्ठित चः al जिनहंस aida बृद्त्‌खरतग्गज्ञ॥ | >. आळ 
[tet] : | 
(२) ॥ संवत्‌ २७३४ माघ वादि ५ बुधवार श्रां नमनाय जन तीन कल्यानक aa ६ 
(२) जतत तस्य चरण न्यासः aaa शिवरे स्थ्र/पिता मकसूदावाद्‌ अजीमगंज | 
(३) वास्तव्य छुगड yanis जाजां agaa कुमर सुत लक्ष्तीपत कनिष्ट ज्राता 
(४) waqa सिंह कारापिते प्रतिष्ठित श्रो पूज्यजी न. श्री Gage सूरीतः खरतर गडे | 
(५) बृहत्‌ खरतर ag. ॥ EE a 
~ [1819 
(१) ॥ से १९४४ श्री फाब्गुण वदि ५ श्रो वोर वर्षमानजी का चरण पाउका मकसुदा 
(२) वाद वाली राय waala सिंह छुगड़ने स्थापित किया था सो उसको उत्री बिजली | 
(३) जप्रझव सु गिरगए उसपर सं १९९६५ के फाब्गुण सुदी ६ को कठ मांडवी बासी 
(9) सा; जगजीवन qaal नें जीरण उधार कराइ । 


जल्न मंदिर । Bey 

की re #” 

- याषाण की मूर्तियोपर । > | % 5 
[1818 ] : 


(१) ॥ संदत १७२२ वर्षे वैशाख सुदि १३ युरो श्री मगसुदावाद वास्तव्य साजसुला 


| गोत्रीय ओलवंस ज्ञाती 
(४) य बृद्धशाखायाम्‌ ॥ लालचंद सुत सुगालचंदेन श्री मदगुरुणा उपदेशात्‌ आत्म से 


| भ्रयार्थ च श्रो समेत रेल : 2 
(RY भरी जेन Get भी ager फणा पारख ज़िन बिंब कारात प्रतिष्ठिते च सुविह 
साग्रणी जिः ava सूरिवरेः ॥ RTA ॥ § e 
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ay 3 ६ : & जज 
; - ( ४०५ ) । | 

[1814 ] 
_ (६) ॥ सं १०५३ वर्षे वेशाख सुदि २३ युरो श्री मगसुदावादः वास्तव्य. साजंतुखा गोत्री 


MAGA Bales 

(२) बृद्धगाखाया सा सुगाल'चंद जायया कलरकया आत्म सक्ष्याथ श्री समत (गिरे 
श्री जन विहार श्रो सः 

६३) चवनाथ faa कारापितं प्रतिष्ठित च सुबि इिताग्रणी जिः । सकक्ष ghian इति 


ANA ॥ हक 
ae 


A मधुवन | 
| जगतसठजी' का मंदिर ४ 
~ 
सृतयो पर। . 


k [1815 J 
/ sweet र9्श वर्षे वेशाख सुदि १३ युगे सा सुगाल्लचदेन, alles Ra कारापिर्त । प्र! 
सकख सूरः | 
म [1816]. 

. _ (१) संवत्‌ १००५ वर्षे वेशाख सुदि १३ यसे मगः. ` ` ` ज्ञातीय इद्ध शाखायां साः 

: रूपचंद जी सुत लखमीःचंद ज 

(8), सुत aaia maag कपूरचंदजी o> देत. खअयोर्थ श्री. सम्मेत: रो 
"Siler कि oes Wee 20 
(३) हर थो पार्थ, जिन. बिंबं.कारापितं e e | a 
[1817 ] i 


॥ संवत्‌ १०१३: वेशाख .सुदि.२३.गुरौ श्री.खरतर ग: आवयार्वीय/सा Mal. की 
. भी निह्लालचंदन पं ˆ e alad: ॥ | 
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१७ i 


( Zou ) 
[ 1818 ] ; 

n सं० १२9 mÈ १६४९३ । प्रवत्तमाते वेसाख सुदि झादशी तिप्रो। भूगुवारे 
Hala कांती बृरूशाखायां॥ आदि गोत्र। सा० कषचदास तद्राया युलाबकुअर सहितेन 
प्लेगोर्थ । कायोत्सग्य मुझास्थित सहखफणालंकृत श्री पाश्वनाथ विंवं कारिते ॥ 

कक Sa [1819 ] | 
॥ सं० १०९५ [ ? ] वैशाख go १३ युरो श्री गहिखडा गोत्रीय साद्‌ कस्तुरचंद्‌ ॥ 
| Ara पद्मावती की Als पर । 
[18201 
_ ॥ संवत्‌ १७१५ माढा सुदि ३.सा। सुगाक्षचदेन श्री घरणेन्क पद्मावत्या कारापिता प्रण 
anasan | | 
प्रतापसिहजी का मंदिर । 
शिलालेख । 
[ 1821 ] 
(२) ॥ संवत्‌ १०७९ मिति माघ शुक्क १० दशम्या तिथो श्री गो- 5 


(2) डी पार्श्वनाथस्य faai युक्त चेलं । श्री pee 
९३) व्य छुगस गोत्रीय । A प्रतापसिंघेन का रित । प्रतिष्ठि- 
(४) ते च श्री खरतर WATT । यु। न। श्री जिन aa सूरी- 
(4) णासुपदेशात्‌ । उ । श्री क्तमाकच्याण गणीनां शिष्येणे ति 
पाषाण की. मूतियापर | 
रः TER = [1822 ] i 
(१) ॥ से० १०७७ माघ सुदि ५ सेमे भी गवडी पानाथ जिन Fe _ 
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-( ११० ) 
- (श) चे कारितं ओसवंशे झुगड गो । प्रतापसिंढ्न । प्र । इ। न । खरतर ग- 
(३) छाधिराज श्री Raia gR "**)*** ` ` " स्थितेः । 
[ 1823] 


॥ श्री गोडी पाश्च जिन Ni ॥ ( ज )॥ संवत्‌ १७३९ बर्षे ज्येष्ट शुक्क ११॥ चे 
जीणोझाररूपा । विजय adi were श्री पूज्य श्री जिन शांतिसागर athe: 
प्रतिष्ठित स्थापितं च u 

पाषाण के ATi पर । 
[1824 ] 
(१) संबत्‌ १००९ (मति माघ शुक्क १० दशम्यां तिथो श्री गोडी पाश्चनाथ चेत्ये Fale 
जिने श्वराणां चरण न्यासाः श्री बालूचर नगर वास्त 
(2) व्य छुगड गोत्रीय साहू श्री प्रताप Kaa कारिताः प्रतिष्ठिताइच। श्रो agga 
o RW जगः : 
(३) म युग प्रधान जहारकाः श्री जिन हर्ष सूरी श्वराणामुपदेशात्‌ खपाध्याय पद शे 
निता । श्री कमाकव्याण गणीनां शिः | 
(४) ष्य पाञ ज्ञानानंदेन पं। आनंदबिमल 41 सुमति शेखर सहितिनेति । Aa | 
सम्यक्त वृद्ध च ॥ : | 
॥ श्री अजितनाथजी श ॥ श्री संचवनाथजी ३ ॥ शो atadza नाथ जी ४॥ 
श्री सुमति नाथ जी ५॥ श्रो पद्मप्रव जी ६॥ श्री gmina ज्ञी 3॥ श्री 
चंडप्रजजी ०॥ श्री सुविधिनाथ जो ए॥ धो adaa नाथं.जी १० ॥ श्री शयां 
नाथ जी ११॥ श्री विमल नाथ जी १३॥ श्री अनंत नाथ जी १४॥ श्री धर 
नाथ जी १५॥ श्रीशांत नाथ, जी १६॥ थ्रो कुंथुनाथ जी १9 ॥ श्री stata 
जी १०॥ श्री agma जी wn शरो मुनिमुब्॒त नाथ जी ४०.॥ श्री नसिनार्थ 
जी ११॥श्री'पाशनाथजी शश .-- `. ` ` 
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(IR) 


पाषाण के चरणों पर I. 
-[ 1895] 
(१) ॥ संबत्‌ १७३१ ॥ माघे ॥ शुक्का ९। aS । गोतम स्वामी ॥ 
CQ) चरण पाछुका कारापिता ॥ 
९३) सुनि गोकल्ल IAT 
(४) were श्री जिन शांति सागर सू(रिजिः । प्रतिष्ठित ॥ श्री विजय गच्छ ॥ 
[ 1826 ] 
(१) ॥ संबत्‌ १९३३ मिति माघ झुक्क १२ aaga जिन पाछुकामिदं मक्‌ 
( श.) सूदावाद वास्तव्य ओशवंशोय छुप गणोमानाक्‌ SIS WAT बाबु 
(३) प्रतापसिंहस्य चार्या महताब कुमारिकस्य To पुत्र राय wh 
(a) लडमीपत सिंघस्य ag ज्ञात रा। घनपत सिंघेन करापितं प्रतिष्ठित सवे सूरिणा 
कानपुरवाल्षों का मंदिर । | 
(शिल्लालेख | 
| [1827] : 
॥ सं १९४३ का वर्षे शाके १००७ प्रवतेसाने माघ मासे कृष्ण क बुघे . 
श्रेष्ठी श्री सिखरूप मन्न तादात्मज जंडारी श्री रघुनाथ प्रसाद TRA श्र बदाम बीबी 
` तया कारितं ofl .पाइपैजिन मंदिरं महोत्सवेन स्थापना कारापिता श्री शिखर गज ay: 
बने बृहछिजयगच्छे सावभौम vers श्री जं. सः घः भरी पुज्य श्री T का 
सूरिजिः प्रतिष्ठित जयते । (इसके बाई ओर एक पंक्ति में) श्री मत्तपाग्ठा E 
श्री tog श्री विजयराज सूरि राज्ये ga नवतु | 
मूर्तियों पर । 
[18281 é& 
Ugo १०५४ वर्षे माघ वदि. ५. चेडे भी मत्व॒रतर पीपच्या गडे श्री जिनदेव 
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( १११ ) 
सूरोखर राज्ये Aada वृद्ध शाखायां सा पानाचंद श्री पार्श्वजिन aa * * ० *««: घेन 
प्रति sO 

[ 1829 ] 

॥ सं. १७०५ शाके १9६७ वदि ५ भृगो सीपोर वास्तव्य सा. र (त) न चद तद्भार्या 
जीजा चाइ ag बेन नवत्न स्वश्रेयोर्थ श्री चेऊप्रत चित्र ॥ कारापितं तपागहे aere 
श्री शांतिसागर ghk: प्रतिष्ठित ॥ 

_ ल्लाक्ञा कालीकादासजी का मंदिर । 
PAT पर । 
[1830] 


_॥ १७१० वे शाके १७३५ माव शुक्क श तियो श्री सुपाश्वनाथ जिन बिंबं प्रविधि 
खरतर गहे श्री Gags सूरीणां पट्ट प्रवावक ` ' * `: .' ' 


[ 1831] 
॥ स. १९१० वर्ष शाक १४४५ माघ झुक्क daat श्री वासुपूज्य जि बि प्रतिष्ठित 
Wal जिन महेन्क Qh: alta च श्री v5 
(1882 ] 


॥ सं० १९१० वर्षे शाके १४४५ माघ शुक्क २ तिथो श्री धर्मनाथ बिंबं प्रतिष्ठित खरतर 


we श्री जिन दृष सूरीणां पट्ट प्रनावक 


पाषाण की पेचतीर्था पर | 
[ 1888 ] 


॥ स० १९२१ बर्ष माध मास शुक्क पदे १३ gy श्री पंचतीर्थीय जिन बिंबं युतो 
गात्र खाला कालीकादास तज्ञायी चत्री बीबो तया कारित मलधार पूर्णिमा श्री ale 
रक्ष न | श्री पूज्य श्री शांति सागर सूरि (इत ॥ 

ath Col ततः Igitiz angotri 
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(RI) . 
चंदप्रलुजी का मदर 
मूत्तियो पर । 
| [1884 ] 
we १०० माघ सुदि ५ सोमे श्री चंळप्रन जिन faa alta आसत्र॑से नवखखा 
गोत्रे मोटामल पुत्र यश रूपेन Tl seq खरतर ग। श्रो जिनाके सूरि चरणंकज चंचरीक 
श्री ade gR: ॥ ` 
| qaaa जी का मंदिर । 
Alaa पर । 
[1885 ] 


॥ सं. १६५६ मिति फालगुण Gee 
| [1886 ] 


॥ सं. १८७७ चै । झु । १५ श्री पार्श्व Ra परं । श्री जिनहर्ष सूरीणा गालवडा महता 
बोजानी मूलचंदेन धर्मचंदेन कारितं कास्यां gga खरतर गणे 
[1887 ] 
॥ सं. १०५७ वे । शु । १५ श्री चंळप्रव बिच प्र । श्री जिन हर्ष सूरीणा कारितं.... - 
[ 1838 ] 
५ श्री iaaa Gt प्र। श्री जिनहषे सूरिणा कारितं माल- 


= 


॥ सं. १७३9। वे । झु । १ 
बस चेन्सुखज कुंदन खलेन श्री 
RE पर । 
[ 1839 ] 
॥ से. १८०५ मि। फालयुण सुदि १३ रवो शिखर गि 


he 


रे af सिझचकरमिद प्रिडिते 
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पुत्रेण भ्रयोथं | 


(२१४) 
Tiel fags gilt श्री बृहत्‌ खरतर ae alta go पुरणचंदेन सच्चार्यया स. 


[1840 ] | 
_ ॥ संबत्‌ २७५४ वेशाख शुक्क पदा चतुर्थी चंदवासरे अमृत सिद्धि योगे राजनगर 
निवासि वायचाणा शा ` ` ` जेचंदेन श्री तपागष्ठ सूरीश्वर विजयसिंह सूरो णा ` ‹ - . : 
` सुन स्वामीजी का मंदिर । . 
चरणां पर। 
[1841] 
(२) सं. २०३५ मि। मार्गशीर्ष ए तिथो रविवासरे 
(२) भ्रीमच्छी जिनदत्त सूरीणां चरणपकज़ानि 
(३)बृ।ख।जं। यु । प्र। wt जिनहर्ष । सू प्रति डित जि ॥ . 
[1842] 
(2) ॥ सं. २०३५ । मिति मार्गशीषे ae ए (तथो रविवासरे 
२) 4 सषुरुणां पादो वृहत्‌ खरतर ग र; 
३) छ। जं। यु। भ्र। wi श्री जिनहप सूरिनिः प्रतिष्ठित ॥ भर 
: : प्रतिष्ठित ॥ श्री। 
(४) ॥ दादाजी श्री जिचङृशल सूर: २ सर 
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(श १५ ) 


श्री राजगृह | 
यांव मंदिर । ~+ 
पेचतीर्थी पर । mgs हे 
[1848 ] : ॥ 


संवत्‌ १५१४ वर्षे बेशाष सुदि २३ जकेश सा० जादा चायाँ जरमादे पुत्र साफ नायक ५4 
चार्या नायक दे फदेकू पुत्र Alo झदाकेन Mo सोनाई AF साए जोगादि कुटुंबयुतेन श्री 


सुमति नाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री .सूरित्रिः ॥ वढली वास्तव्य: ॥ श्री ॥ = 
| धातु की मूर्ति पर । E 
- [1844] 


सं० १९४० । AL का । कुछ १ IT छुगड प्रतापसिंह नाया महताव कंवर श्री संती | 
नाथ जिन दिवं काण॥ | 
O सफण मूति पर।: 
[18451 


: ~ ` ७ ति दु k3 
संवत्‌ १६७७ आषाड वदि १। मित्रवाल वंशी षी (वी ) सेरवार गोत्रीय संण् गनपति = 
३० स० तारात पुत्र हेमराज पाश्वनाथ बिंबं कारापित प्रतिष्ठित खरतर we जिनत८ | 


ath: u शुच्सस्तु U l र हि 
श्याम पाषाण की सूति पर « - = 

[1846] _ Se 

१ O ° ~ p खड 

(२) ॥ संवत्‌ १५०७ वर्षे फागण सुदि ९ मह्तीयाण वेशे दप देवसी पुत्र संघ सेलु 
बढ्नी लखाई wat aul । भी शांति | = र 
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(२१६ ) 
(2) नाथ fa कारितं प्रतिष्ठित श्री जिनतागर सूरीणां निदेशेत वा० gana 
affa: - 
चरण पर | 


“igs [1847] 


Ug नमः ॥ संवत्‌ २०१९ वर्षे माघमासे शुक्कपक्त ६ तिथो श्री dona जिनवर 
चरणकमले Yo स्थापिते ॥ हुगल्ली वास्तव्य ओसवेशे गांधी गोत्रे बुलाकिदास तरुत्र 
साइ माणिक चंदेन षत्रीकुंड कुंडघाटे जीणार करा पित ॥ २॥ 

वेज्ञार "गिरि । 
Qs 5 ~ 
चोथे मंदिर में । 
चरणों पर । 
[ 1848 ] 

(2) संवत्‌ २७३० वर्षे शाके २७०३ प्रवतमाने मासोत्तममासे 

(श) ga ज्येष्ठमासे शक्कपक्षे छादशी गुरूवासरे ` ` " श्री व्यवहार 

(३) गिरि शिखरे श्री जिनचेत्यालये मूजनायक श्री 

(२) महावीर जिन चरणन्यासः प्रतिष्ठित श्री तपागछे sala 
mar (u) जय थापीत ( छू ) साइ बाहादरसह प्रताप- 

(६) सिह तत्‌ पुत्र राय लढमीपत धनपतसिंग 

(३) बाढाद्‌ ( र ) जिरणोद्धार करापिते श्री रस्तु 


आओ (७) ॥ प्रथम प्रतिष्ठा संवत २७३४ शा० १३३९ मासो 


ph 


a 


(९) त्तमासे शुचे ज्येष्टमासे कृष्णपक्ते प- 
(९२०) चस्यां तिथों सोमवासरे श्री जिनचन्द 
. (१९१) सूरिजी महाराज काण श्री । ` - 
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( २१३) 
[18491 
( २) संवत्‌ १९३७ वर्षे शाके १००३ प्रधत्तमाने मासात्तम पात 
(2) OW ज्येष्टमास Ye te छादश्याँ तिथो युरूवासरे व्य. 
(३) वहार गिरिशिखरे श्र) आद देव चरण न्या- 
(४) सः प्रतिष्ठित cols [य ] गणी राय खढमिपत 
(५) सिंह घनपतमिह जीरणाङा- 
(६) र करापितं श्रीरस्तु 
[ 1850 ] १ 
. (१) संवत्‌ १७३७ वर्ष शाके १००३ प्रवत्तेमाने 
(१ ) मासोत्तममास ज्येष्टमासे BRIS | 
(३) छादशम्यां गुरुवासरे श्रीव्यवहारगिरि शिखरे 
(a) श्री शांतिजिन चरणप्रतिष्टा । प्रथम í 
(५) श्री Rags सूरिजिः दर विजय प्रतिष्ठा | ८ 
(६) राय लढमिपत waga a- - 
(३) दादर जिरणोझार करापित श्री 
(०) रस्तु 
[1851] - ० क 
(२१) संवत्‌ १७३७ aÑ शाके १००३ प्रत्रत्तमाने ह 
C2) मासोत्तममासे अ्येष्टमासे _ 
(३) gaan naarat युरूवासरे 
(४) श्री व्यवहार गिरिशिखो श्री नेमिजिन - 
(५ ) चरणन्यास अतिष्ट (1) बृद्ध विजयगणि राय छबप्रिपति 
. ६ ) धनपत संग जिरणोद्धार करोपितं श्रीरस्तु | 
ष्‌ 
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( २१७ ) 
[ 1852] 


(3) संवत्‌ WRG वर्षे शाके १७०३ प्रवत्तमाने मासोत्तममासे 
(2) deme gare छादशम्या (तथो गुरूचासरे 
(३) श्री व्यवहार गरि शिखरे ह 
(४) श्री mina चरणयनसः प्रतिष्ठित galas ` 
(५) य गणि राय खठमिपत सिंह धन- | 
(६) पत संग जिरणोझार करापीतं 
व्छे मंदिर में । 
चरण पर 
` [1853] 


( १) संवत्‌ १७३७ वर्षे ज्येष्ठमास ger - 

(2) घादशम्यां तिथि गुरूवासरे आदिनाथ जिन: चरणः 

(३) न्यास प्रतिष्ठित alasa aly ga- 

o (४) म जीरणोद्धार बूलाकिचंद तत्‌ पुत्र माणिक 

(५) चंद जिरणोद्धार करापीत già- 

(६) य जिरणोझार राय लब॒मिपति सं- 

(४) घ धनपतसंघ करापितं । श्रीरस्तु ` ए। व्यवद्दारगिरी 


बड़ी मूर्ति पर 
[1854] 


र संवत १५०७ वर्षे फागुण सुदि ए दिने मइतियाण...........अी mare बिंब 
खरतर गट्ले................श्री जिनसागरसूरीणां निदेशेन श्री gazla gafa: ॥ 


4 0 i 
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( ११७ ) 
खंडहर | 
पाषाण की मूर्तियों पर 

[1855] . 

॥ Bar संवत्‌ १५०३ वषें फागुए सुदि ए दिने मह्तीयाण दंश जाटड गोत्रे सं० देवराज 
पुत्र सं" षीमराज पुत्र सं० जिणदासेन श्री महावीर faa कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर az 
श्रीजिनचंङसूरि पदे थी जिनसागर सूरीणां निदेशेन वाचनाचाय gada गणिजिः॥ 

i | [1856 ] 
( १) संवत्‌ १५०४ फागुण सुदि ए दिने महतीयाणं वेशे वात्तिदिया (१) गोत्र ठण हरिपा 
(श) लेन चार्या खाडो yo ठ० हरिसि । श्री पाश्चनाथ बिंबं कारित [तिते । श्री 
(३) खरतर गे श्री जिनसागर सूरीणां निदेशेन वाच 
(४) नाचार्य शुजशील गणिः 
सोन VST । 


[1857 ] # 
` ~ ~ iv R R a ३ 
निर्बाणलानाय तपस्वियोग्ये, Ba RRA प्रतिमा प्रत | क. 
आचार्यरत्न॑ मुनि बैरदेवः, बिसुक्तय ऽकारयददीर्घतेजञः ॥ oe 
मणियार मठ। 
चरण पर 
[18581१ 


| g 
सं. १७३७ वर्षे माते माद सुदी ५ तहिने थी सवाल वेशे विराणी गोद केशादास तस्य | 


By 
es 
ay 


7 री बो ह झशालिनळजीकस्य चरण स्थापितः । . ३ 
मोतुलालकस्य चाया बीबी सताबा UATE नागस्य शालिनदझ EU 


पेद पायो बीबी et ont मण i 
% देलो--आकिंओोडजिकल समे रिपोगल १९० a .. 7 


Tim a — a n 
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( २२० ) 
[242] 
'खुस्याक्षचंद्स्य पत्नी’ के स्थान में genadige पोपाझा गोत्रस्य पत्नो ? दना 
चाहिये। यह ae विपुल गिरि के मंदिर में है । 
ee [244 ] 
‘at atl हक के स्थान में “सा । श्री हूकुपतराय-- होना चाहिये । 
[256] 
“देवराज to षीमराज' के स्थानमें “देवराज पुत्र do षीमराज' होना चाहिये ! 
aa संशोधित पाठ । 
[257] 

g ओ संण १९४४ आषाढ सुदि १३ खरतर गणेश श्री जिनचेझसूरि Raam 
तदादेशो mA कमलसंयमोपाध्यायेः स्वशुरु श्री [जननळ सूरि पाछुके प्रण काण silaa 
वं० Wg पुत्र 5० ढीतमल श्रावकेण श्री वैज्ञार गिरो सुनि मेरुणा लिण u 

यह चरण गांव के मंद्रिमे हे । 
pr [258] 

॥ सं० २५२४ आषाढ सुदि २३ श्री जिनचंळ सूरीणामादेशेन श्री कमब्बसंयमापाध्यायेः 

धनाशालिजड्मूत्ति ॥ प्रण काण उ० dana श्रावकेण | 
[ 268] 


tiga il T | 
eal महाकुमा-तस्या” के स्थान में “पत्नी महाङुमार्या तस्या” होना चाहिये । 
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( 222 ) 
पटना | 


शहर मदिर । 
संशोधित पाठ । 
1323] 
॥ संत्रत १५३७ वर्षे बेताष g's ३ gahà हारक जो शो (जन चन्द देवा साइ जोव 
राज पापडिवाल् निय प्रणमति सर मंसासा श्रो राजा सित्रसिज जी waa... 
[824] 


ee २५४३ वर्षे केलाष सुदि ३ yaaa जद्ारक श्री जिन वं देवा सा० जिवराज 
पाप(डवाळ सहर मंमाता श्रो राजा aaa रावल... . । 


दिगंबरी मंदिर-घीया ante) गली, सिटी । 
श्वेत पाषाण की मृत्ति पर | 
[1859] | 
॥ सं० २४७ वर्षे फाब्युण वदि श श्री संडेर AT ज"साइ केव्हा चार्या कस्तुरी पुत्र 
4 ` : ~ हि ` ० 5 € ८ 
भी देपाल जाए देवच दे पुत्र Ataa सहितेन श्री Maw बिंबं काण प्रण थो शांति qe: u 
- भटना-स्युजियम । 
संशोधित पात | 
[5७5] ` °. : 
ः सम्वत्‌ । १७३४ | वषें शाके १३३०। प्रवत्तमाने । Ot ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां 
oe । सोम दिने श्री ब्यबद्दा( गिरि शिखरे श्रो॥ शांति (जॅन चरणान्प्रतिछित च । श्र 
q रि la . < 
TARY Sia । 


a 
५६ 
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( ९९९ ) 
[784 ] 
n सं.। १९१२१ व । सा । १३५७....शुचिः । झु। १० ति । श्री शांति जिन पादन्यासो प्र। 
खरतर TS Wes श्री aga सूरिजिः का । से। श्री उदेचंद चार्या माहा कुमार्य gop 
— 


बनारस । 
पाषाण की सूत्तियो पर । 
[1860 ] # 
(२) झा संवत्‌ १७११ वर्ष ज्येष्ठ सुण ३ युरो ( श ) श्रीमाल वेशे [ ढोर ] गोत्रे वण 
( ३) Go जढरव अजीतमल्ल चार्याया Cur 
(५ ) श्री सुमति नाथ बिंबं काए (६) प्रति० श्री जिनचंद सूरि. . - 
(३) श्री जिनतिढक grh: प्रतिष्ठित n 
[1861] क्र 
` (२) Sit स्वस्ति संवत्‌ १५२१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ yaaa युरो श्रीमालवंशे ढोर 
- गोत्रे सोवनपाल जाया. . . . . . 
(8) 9०0 242 Rete खादिनाथ................ 
(३) खरतर गए श्री जिनड्षेसूरि संताने झी जिन तिलक सूरि प्रतिष्ठिते 
[1862] a 
C2) [ नर ] पाल wat महुरी पुत्र go चरतपाल्व., ,, 
(2) do उड्रव अजितमल्ञ.... | 
शयाम पाषाण की छोटी मूर्त्ति पर । 
= [1863 ] + 
सए २२३१ वसाख व(द, . , . . . 


- =~ का कक ww 
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( ९९३ ) 
काले पाषाण की टुटी परकर के वांय तर्फ 


[1864 15 
(१) ..- ज्येष्ठ सुदि १३ शुक्र वासरे । चण को. . . ; 
CEDETTE s । बिंब कारितं । 
[1865 ] # 
( १) ॥ ऑ॥ Go १५०४३ वर्षे माघ वदि ६ दिने भ्रीसाल्ष वैशे नांदी गोत्र सं नरपाल 


चायो ag- 
(श) री कारितं श्रीमहावीर Fa A खरतर as प्रतिष्ठित श्री जन मागर gR: u 
मूलनायकजी पर । 
[1866] 
सं० १८२५ शाके १३७३ मिती आषाढ कृष्ण श श्री गोड़ी पाश्चनाय जिन बिंबं प्रतिः 
हिता कृता gga खरतर जद्टारक गणेश जङ्गम go प्रधान were श्री जिनमुक्ति सूरित्रिः 
कारिता च aga गोत्रीय बरद्मीचन्डासज दीपचन्छेन स्वश्नेयोथ सोम वारे ॥ 
पाषाण की मूत्तियाँ पर । 
' ' [1867] i 
सं० २८१७ शाके १७०३ मिती आषाढ कृष्ण २ सोमे शीवधमान जिन बिं प्रतिष्ठा 
छता बृढ्त्‌ खरतर wens गणेश जं० युण प्रधान थो जिनपुक्ति सूरिनिः कारित च नाहटा 
य wallace पोत्र मनोरथचन्ड श्रेयोर्थमिति । 
[1868] | 
सं० १७१७ शाके १५०३ मिती आषाढ कृष्ण २ सोमे श्री ऋषत देव जिन बिंबं प्रतिष्ठा 


OOO UR NA oo स सा 
ह ये संचयं हाल में जौनपुर से डेढ कोस पर गोमती कै किनारे लेत से मिली हैं)। बाबू शिलरचंद जी जोहरो ने लाकर 
पारस के मंद्र में रखी हैं | 
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( २२४.) 
कृता बृहत्‌ खरतर जहारक गणेश sto Jo प्रधान श्री जिनमुक्ति सूरिनिः कारिता च नाइटा 


tla लब्मीचन्झात्मज फूखचन्ड भेयोषमिति ।: 


घालु की प्रतिमा पर | 
[ 1869] 
5 Cee - Ẹ A R 
सं० १७९७ फा० सुण ५ श्री पाश्वनाथ विंबं प्ण श्री जिनमहन्द्सूरिणा कारिता नाहटा 
agits तत्‌ चायाँ ल्मी बीबी विधत्ते । ase त 
| [ 1870] 
Ho १एए्छ फाप सुण प्‌ श्री gaok बिंब प्रण श्री जिनमहेन्द सू रिना काण बाण am 
WS Gal नानक) नाल्ना बुद्धात्तम आ कुशबचन्द गएयुपद्शतो IFA खरतर गडे । 
[1871] 
सण १०५० फा० go श gy प्रतापसिहजी wal agaa कुंवर कारितं श्रो चन्ठप्रत 
al सागरचन्द aly प्रतिष्ठित । | 
सिद्धचक्र पर। ` 
[1872] 
i ण होव कृष्ण 2 सोमे श्री isan प्रतिष्ठित जण go प्रण जण श्रो जिन 
सूरज: का!रतं च नाहूटा गोत्रीय लमी TARAI दीपचन्देन स्व हितार्थ। 
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Cam ) 
दृहला। 
खाल्ला हजारीमलजो का घरदेरासर | 
देवी की सूत्ति पर । 


[1873] # 
( १) संवत्‌ ११५५ श्री ( श) पचासरीय (!) ae 
(३) श्रीमन्नवादि संताने (४) चल्लकेन विरोट्या कारिता ॥ 


चीरेखाने का मंदिर । 
धातु की मूक्तियां | 


[1874] 
go ११एए........ lsg i i ( 
[ 1875] 


सं० १५३४ आष्वलू वदि २ सनो जात लीवूंदेव AA नागदेवेन प्रतिमा कारिता 
salsa मलवा दि श्री पूर्ण चंछ gkh: | 
[1876 ] 
सं० १४६१ वर्षे माघ सुदि २० नाद्र AH सा० घेता पुण सा० arent जाया तिडुणक्षी 
पुण दमा धर्म्माज्यां पितृव्य भयले श्री झांतिनाथ fe कारितं प्रति श्री घम्मंघोष गे 
भी मलयचंऊ सुरि ज्रिः ॥ गिर .... 


[1877] 
संवत्‌ १०३ वर्षे ज्येष्ठ सुण ३........ । 
[ 1878 ] 
eo १३७७.... ale उ श्री RIMAT ......- | 


am नि ee 
७ यह लेख १३ ची बिद्यादेवी की घातु की मति के पृष्ठ पर खुदा इवा है | देवो को ae सुखासन मै घेठो हुए, a- 
पाइन चार हाथचाली प्राचीन दै 
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( शश ) 
चोवीशी पर! 
[1879] 


daa १०५३ वर्षे वेशाष go ३ ga श्री gas झातीय सा० देवा Wo रामति सुण जई 
अःकेन ato माणिकदे go डाहीयानाथ go स्वश्वेयसे श्री मुनिसुव्रत स्वामि बिज कारित 
gu श्री वृद्धत्तपा पक्के जण श्री जद्यसागर Tela: ॥ गिर...ग। 


EEE 
जोधपुर 


qala Wo श्री उदयचंडजी का देरासर | 
पचत्तीर्थी पर । 
[1880] 


संवत्‌ २५१६ Xo सुण ५ प्राग्वाट झातीण व्य" मोषसी टमकू पुण जाणां हरखु १० इजा 
wate पाहु प० जिनदत्त युतेन श्री संज़व बिं० कारितं प्रण श्री तपा रत्नशेखर gR! 


— ERIS 


जसोल (मारवाड) | 
पीले पाषाण की मूर्ति पर। ` 
: | [1881] 
N सं० १५२३ वर्षे ज्येष्ठ ga १०. . . . . शरी महावीर बिंब... . खरतर श्री (जन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २१३ ) 
पंचतीथियों पर । 
[1882] 

संवत्‌ १४३६ पेशाब वदि २ श्री डकेशवंशे ठाजहड़ गोत्रे सा० Fat Jo आसधर Yo 
करमा Wo कूरमादे षुण जारमलेन Alo नरमादे पुण agar सादा go श्री आदिनाथ विव 
कारिते आत्मश्चेयसे प्रति० श्री पल्लोवाल ad श्री यशोदेव सूरि (जनिः) । 

[1883] 

॥ संवत्‌ १५१७ वर्षे माघ चदि ५ दिने श्री जकेश गे श्री ककुदाचार्य संताने श्री gz. 
केश झातो विंवट गोत्रे सं० दादू पुण do श्रीवत्स go सुललित जाण ललतादे go साहण- 
केन जा० संसार दे gaa पितरो श्रेयसे श्री अजितनाथ बिंबं कारितं प्रतितं श्री कक 
सूरिज्ञिः ॥ 3 


[1884] 

सं १५१७ माघ Yo BR प्राण व्यश मीचत Wo नासक्ष दे पुत्र सूचाकेन Wo चांमू 

med) go मेरा तोखादि युतेन स्वश्चेयस श्री कुंथुनाथ विंबं कारितं प्रण तपा श्री बाह, 
सागर सूरितिः u 


"क 


— en En 


_ नाकोडा | 


A शांतिनाथजी का मंदिर । 
Aà पाषाण के चरण पर । 
[ 1885 } 
से ने रे श्री खरतर गह ofl कीतिरत्न सुरिषा 
१५५५ वर्षे बैशाष वदि ५ दिने श्रो वीरमपुरे श्री खरतर गळ > 
मलिक संखवालेचा गोमे सा । काजल पुत्र सा० जिलोकसिह पेतासिह जिणदास 
गजडीदास कुसलाकेन करापित सं १६३१ वर्षे सगसर सुदि दिने प्रतिष्ठित ॥ . . 
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| 


( 386.) 
पचतीर्थियों पर । 
[ 1886 ] 
सं० १४०५ वेशाष सुदि ३ ऊएस झातीय ढाजहड़ गोत्रे सा गणंधर चार्या बल 
Agu जयताकेन पित्रो श्रेयसे श्री आदिनाथः कारितं प्रतिण श्री अजयदेव सुरिजिः। 
[1887] . | . 
सं० १५१३ वर्षे माघ मासे ऊकेश वंशे सा० बढ्दा जा० सूब्ही पुत्र सा० बाहड़ जाए गजरी 
सुत डूंगर रणधीर सुरजनेः रणधीर श्रेयस श्री कुंथुनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री यशोदेव 
सूरिभिः ॥ ढाजहड़ गोत्रे ॥ ` | 
[1588] 
व्या संवत्‌ १५३६ वर्ष श्री कीतिरत्न सूरि geval नमः सा० जेठा पुत्र ARA प्रणमंति॥ 
z — co 
~ 
बाइमर-मारवाड | 
. पाश्रेनाधजी का मंदिर । 
E ke: | [1880 ] | 
स० १६६५ वर्षे जकेश वंशे ato गकुरसी कुण्प्रण्क..... प्रमुख श्री संघेन उ० श्री, 
विद्यासागर per आ विद्याशील गणि शिष्य वाण श्री विवेकमेरु गणि शिष्य प 
श्री मुनिशीक्ष गण नित्यं प्रणमति । श्री अंचल गहे । 
मकः 
2 उदयपुर | 
al पाश्वनाथजी का मंदिर-सेठों की बाड़ी में । 
पचतीथियाँ पर । | 
som $: [ 1890] 
P १५०६ वर्ष mo वदि ५ दिने श्री संडर गहे पण gto. सा० आमा. z m 
i । ge घतमा sto घारू go जाषर जाण लाडी go पामा स्वश्रेयसे श्री सुविधिताओ . 
प || गर्द रि अल be zt ५० S शि रि 
का? यण श्र IMAS सूरि संताने TIA: श्री शात gh fa: a 
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( श्शए ) 
[1891] 

॥ संवत्‌ १६४७ वर्षे घेशाष gle ११ बुधे नारदपुरी वास्तव्य प्राग्वाट झातीय सा० Aa 
सुत सा० चूमाख्येन WA वाई पानु सुत लाधा gat घर्ति कुडुंबयुतेन स्वश्नेयसे अ 
धर्मनाथ Ni कारितं प्रतिष्ठिते तपागह्ापिराज भट्टारक श्री हीरविजय ghealt 
नन्दतातू ॥ 

श्री कृषचदवेजी का मंदिर-हाथीपोल । 
पंचतीर्थी पर । 
[1892] 

॥ Go १३४९ ज्येष्ठ go ए गुरौ गेपुत्रोवाल(?) झातीय व्यवण पुनाकेन जाया - श्रवते 
धो पद्मप्र बिंबं काण प्रण श्री सुमति सूरिजिः ॥ 

श्री कृषनदेवजी का मंदिर-कसेरी गली । 


पंचती थिया पर । 


[1893] - 
> = fy ~ A दि cee as 
Ngo १५०१ ay आषाढ सुदि ५ उपकश झ्ञाताय.... श्री आदिनाथ faa का०.--- 
[1894 ] 


॥ सं० १५३३ वर्षे वेशाष सुण ५ शुक्रे श्रीमाल झा = मेला जाए ज्वकू सुत gT- 
केनपितुमातृज्रात्‌ ANA आत्मश्रेयसे श्री सुमति नाथ बिंबं काण प्रण श्री नागेंड गडे श्रो 
युणदेब सूरिः ॥ घडेचा सषवाराही ग्रामे दास्तव्य ॥ 

[1895 ] 
u संवत्‌ wae वर्षे आषाढ सुदि ० दिने ga गाजे नाया सिरिया पुत्र करभसो 
चायो Gel घरमाई पुत्र षीमपाल नरपाथ नरपति मात्‌ aga थी शीतन्जनाथ विव का 
रिते इण off game wo थ्री श्री वक्षज ghia: u 
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( २३० ) 

[ 1896 ] 
`. ˆ ॥ go १५४९ वर्षे चेत्र वदि ३ बुधे ककशे वंशे agara गोत्र सा० तोला ज्ञा० डीडी पुण 
सा० झासाकन जाण राना दे पुष जीवा छितीय wo अचल्ला दे पुत्र गोब्हा पदमा[द परि 

च £ © e ` डि 

वार gat ageng श्री धर्मनाथ बिंबं का० प्रण श्री खरतर as श्री (aes सूरि पट्ट 
श्रो जिनचंङ सूरिः ॥ do gaa... . सुप. . . . । 
श्री गोतमस्वामी की धातु की मूत्तिं पर । 
[ 1897] 

N सण १६१७ वण काण सुण ३ गुरुवारे . . . सरताए . . श्री गोतमस्वामि बिंबं का० . .। 

धातु के यंत्र पर । 

| [1898] 

॥ सण १७१३ वर्ष मिती a सुदि १५ gÈ मेद्पाट देशे उदयपुर ओशवंश वृद्धि 
शाखाया गोत्र SET साहाजी श्री एकलिंग दासजी aga साहाजी श्री जगवान दासजी 
= कुंबरजी श्री. ० श्री सिद्धचक यंत्र कारापितं were श्री आनन्द सागर सूरि 

. कारापितं बृद्त्तपा गछ्े । 
भी कषनदवजी का मंदिर - सेठों की Saal के पास । 
मूलनायकजी पर । 
E [ 1899} 
(२)॥ झो ॥ स्वस्ति श्री क्‌ दधि जयो। मंगलाच्युदय श्री ॥ अथ संत्रे स्मिन्‌ 
all मन्नृपति (eames समयातित संवत्‌ १६७७ वर्षे श्री शालिवाहन राज्यात 
शाक १५६४ 
| ba 
(५)॥ त SRM माघ माले gers दशम्यां तिथो गुरुवासरे श्री रामगढ... 
an महाराजाधिराज महाराव श्री हृठीसिंघ जी विजयराज्ये कपकेश वंशे द्वि 
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(३) याँ pbk साद्‌ थो माब्हण तत्वायाँ सरूप दे तरपुत्र संघवि श्री कान्हृजि 
तस्य ale जाया दीपां ag जाया सूषम दे पुत्र चिरंजिवी gana सहितेन 
श्री प्रासाद बिं ॒ 


(४) वं ॥ श्री gate बिंबं स्थावितं प्रतिष्ठित मलधार wd जट्टारिक श्री महिमा 
. सागर सूरी तत्पद्ट श्री कव्याणसागर सूरिजिः प्रतिष्ठित धर्मांचार्य विजाम ति श्र 
डदय सागर gR: । Jw! 
पंचतीर्थियाँ पर । 
[ 1900 ] 

॥ आओ ॥ सं० १४एए वर्ष फाण सुदि २ दिने ओसवाल जातीय सा० जाफण पुण सा 
जुदा सुभ्रावक wal रतनु agar सा० सोमाकेन पुत्र देवदत्त जगमालादि सहितिन श्री 
कुंथुनाथ बिंबं का० प्रतिष्ठित खरतर ae श्री जिनजड सूरिः ॥ श्री ॥ 

[1901] 
` ॥ सं० २४७९ माह सुदि ६ सामे go sto गूंदोचा गोत्रे सा लाषा ना० ब पुण 
मेहाकेन जा० सयणल दे पुण बित्रपाल रणपालादि सह चाई p gaa दे निमित्त 
सुमतिनाथ का" प्रण चेत्र गहे श्री मुनितिक्षक सूरि णाकर akla: ॥ 

[1902 ] 

॥ संवत्‌ २५९७९ बर्षे वेण व०४ झुक्रे प्राण जातीय पण चांपसी sate पोमादे go सांगा- 
केन जाए दई सुत करण Alo सद्सादि कुटुंबयुतेन स्वमातृपितृश्षेयसे कुंथुनाथ बिंबं का रितं 
प्रतिष्ठित तपा था लक्ष्मी सागर सूरिजिः। फाइडलि आम वास्तव्यः ॥ 

चौवोशी पर । 
[1903] | 

॥ सं० १५११ qo थाषाण वण ० शण डपकेश झातो आदित्यनाग गोत्रे AMT शाण सा० 
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र (ह) 
कषा जाण फाब श्री पुण gaita wat सोमश्री पुत्र Ao ata केन FiO RIF पुण 
संदरथ IAS GLAS युतेन स्वश्नेयस श्री कुंयुनाथ विंबं का रितं जपकेश गण ककुदा बाय 
संताने प्रतिष्ठित श्री कक्क ghia ॥ श्रीः ॥ ै 
| प्रतिमा पर । 
[1904] | 

॥ सं० we रा मिंगसर सुण १० TAMA आगा गोत्रे साण िषप्रीदास जी चाया 

अनरुप दे पुत्र नाथजी अनरुप द्‌ जी पंच पर... “प्रतिष्ठित | 


RR 
3 _ केरंडा-भमवाड | 
) श्री पाश्वनाथजी का मंदिर । 
4 धातु को अ्तिमा पर । 
[1905] # 
( १) ओ देव wea सुमति गुरोः मध्यम शाखस्य.. 
(२) वसत काण्देवसूरि संवतु......., 
(३) fr | 
[ 1906 } 


संण. १६०३ वण ज्येष्ठ वण... बा कंहानी (?) थ्री कुंथुंनांथ व जि... दान --' TA 
खते सोनी सीदकरण 
[ 1907 ] | 
॥ संवत्‌ १६१९ वेशाख सुंदि ६ श्री आदिनाथ. . .. श्री विज्ञयंदांत सूरि प्रण बा? 
» «पु Mo सुंदर . . .. . .। ५ : 
क संवत्‌ के थंकों का भ्यान दूट गया है, परन्तु लेख के अन्य wed से स्पष्ट है छि प्रतिमा बहुत प्राचीन है | 
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( २३३ ) 
[ 1908 ] 

॥ संण १६५५ वण वैशाख सुदि १९ वो श्री शीत्रलनाथ बिंबं गुरू श्री विजय सूरिनिः u 

| [ 1909 ] | 

॥ सं० १६४६ आसण सुदि ६ वाजसा श्री धम...... 

[ 1910 ] 

॥ संवत्‌ १७१० वर्ष sae सित ६ शुरो श्री सुविधि बिंबं AnA का प्रण जण श्री 
विजयराज सूरिजिः ste कनका जण श्री विजय सेन सूरिः ॥ 

| पंचंतीर्थी पर । 

[1911 ] 
Neto २५०७ वर्षे माघ सुदि ५ शुक्रे प्राग्वाट वंश सं" कमेट जाए माजू पुण जधरणन ( 
जाया ARa पुत्र megi वोसा नीसा सहितेन थ्री अंचल wea श्री जयकेसरि सूरि 
उपदेशेन स्वश्रेयसे श्री वासुपूज्य स्वामी बिंबं कारितं प्रण श्रीसंघेन ॥ 

[ 1912 ] 

॥ संघ १५१६ वीरम गामे ae वीढा सोनल पुत्र Ao gelaka चा० संपूटी पुत्र धन्ना 
`चाघा wal ain प्रमुख कुटुबयुतेन श्री नमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्रो तपागछ, 
नायक श्री रत्नशेखर gR: u 

{ 1913 ] 

॥ संवत wae वर्ष फागुण सुदि Q JÈ श्री श्री (१) चरंश रसोड्या - सोत्र Ao get 
चायो रंगाई पुत्र So देधर सुश्चावकेण जाण SAK जातू सीधा युतेन श्री k T श्री 
Saak सूरीणामुपदेशेन स्वभ्नयोथं श्री शांति नाथ बिंब कारित प्रतिष्ठित Aia ॥ 
भो पत्तन नगरे ॥ 

५६ 
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( १२४ 2 
EF [1914] 
॥ संवत्‌ १५४१ वर्ष वेशाख मासे नागर झाती शरेण HERI ज्ञा मानूं सुत चांगा 
माश्याकेन सुत इरखा जञांगा बाला सहितेन आत्मश्रेयोर्थ श्री संजवनाथ बिंब काण प्रण 
बुद्ध तपापके wo श्री जिनरत्न ghia: ॥ 
[1915 ] 

n संवत्‌ wos वर्ष माघ सुदि ५ शुरो जपकेश gto mo gar go बिज्ञा ato as. 
जल्ल दे go ठाकुर रीडा ठाङुर बाण अबवा दे पुत्र कुंरपाल युतेन Brera पित्रोः go श्री 
-laama बिंबं काण प्रण श्री" go ato श्री मलयहंस gR: ॥ कईजलि वास्तव्य u 

रंगमंडप के वाये ak आले के नीचे का शिखालेख। 
[1916 ] 
(२) ॥ ओ।॥ संवत्‌ १३३४ वर्षे वैशाख सुदि ११ शुक्रे श्री आंचल गहे । प्राग्बाट ज्ञातीय 
महं साजण मइ तेजा . . . . सा Tinga निज मातृ. 
(po Iaa mare रवनक (?) श्री शांतिनाथ बिंबं कारापित ॥ संताने मह 
मंड क्षक ag माला मंदे देवसीह महं प्रमचसीह . . .. . 
सनामंरुप में दरवाजे के दाहिने स्तं पर । 
[1917] | 
= ॥आओ॥ संवत्‌ १४६६ वर्षे चेत्र सुदि १३ सुविहित शिरोरत्न शेखर श्रो रत्नशेखर qe 
weight is श्री पूणचेऊस्‌[रे gra कमबढ्साः श्री हेम हंससूरयः सर्परिकरा करः 
सजामंझप के ३ मऊले के स्तंज़ पर । 
[1918] 


i a जिनसागर सूरि उदग्रशील गणि आह्लासागर गणि छेमसुंदर गणि मेख 
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( १३५ ) 
वावन जिनायखमें पंचतीचीयों पर । 


| = [1919] vel. 
॥ सं० १९४९...... खषमिणी श्रेयोर्थ पुत्र जधरणेन चात्रि आसधर थेयोर्थ श्री पारः 
माथ बिंबं कारितं ॥ 
i [19201 


झो संवत्‌ १९६९ ज्येष्ठ सुदि १० शनो बायट झातीय स्वसुर नायक थासल श्रेयोथं 
भी भ्रेयांस बिंबं कारितं । श्री नागन्क as श्री वमान सूरिनिः प्रतिष्ठित । 
[1921] 
संवत्‌ १३५१ घर्ष फागुण go... Ao घाटी go कदा ato रुपिणि सुत sanau 
माता पिता पूर्वज श्रेयोर्थ चतुविशति ve: कारितः श्री चेत्रगडीव श्री आमदेव सूरिनिः 


श्री शां तिनाथ ..... १1 


| [1922] 
go १३५५ श्री ब्रह्माण गछे भ्रीमाल ज्ञातीय रिज पूर्वज श्रेयसे सुत मालाकेन भी आदि 


नाथ बिंबं प्र. श्री विमल सूरिनिः । 
[ 1928 ] 


do १३५६ श्री शांतिनाथ विंबं कारित श्री कक्क सूरित्रिः प्रतिष्ठित । 
[1924 ] क 3 
सं० १३७२ बर्वे ज्येष्ठ वदि ७ प्राग्वाट झातीय सा० घीना यो देवल पुत्र चमूजा x 
मातृ पितृ श्रेयोर्थ श्री पा्श्नाथ बिंबं श्री पूर्णिमा गछे श्री सोम तिलक सूरि उपदेशेन 
काण प्रतिष्ठित श्री सूरिः ॥ 


~ 


[ 1926 ] 


‘ato १३०३ वेशाख वदि 
क्षी महावीर कारितं । ` 
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[1926] 
संवत्‌ १३०९१ मा० सुण U खरतर गल्लीय श्री जिन कुशल सू(र शिष्ये: श्री जिन पञ्च 
ak: श्री पा्श्वनाथ प्रतिमा प्रतिष्ठिता कारिता च मव०् बाहू सुतन wea पुत्र 
आब्हादि RAT aha सव पितृव्य grate । 
[1927] 
qo १४०७ वण Yo ५ Mo रोस्तरा पदम । सादर साकल श्ण देवसीहून काण प्रतिए 
सिकान्तिक श्री माणचन्क सूरि | 
[19281 
सं० १७४५ Fo ज्येठ Yo ११ बुधे...... मंडलिक जाण साव्द्ण दे सुत घाणाश्रेयोधं 
sgo षानाकेन श्री संञवनाथ बिंबं का०... तपा Te श्री रत्नशखर सूरीणासुपदेशन 
[1929 ] 
सं० १४३ए माह वदि ३ slate gio व्यवण राणासीद्‌ ज्ञाण लक्षती पुत्र वयरा केन 
श्री सुमतिनाथ बिंबं का० श्री विजयसेनँ सूरि पट... . 
[1980] 
` संग १४३१ वर्षे माघ सुदि . . . . . - श्री मुनिसुत्रत बिंबं का० प्रण कडोलीवाल् गहे ` 
' श्री संघतिब्रक सूरि, . - « 
[ 1981] 
सं० १४७२ वर्षे . .. . साहलेचा गोत्रे सा हांपा .. . . जाण गयणल दे पुत्र alo ala 
चाए चीरणी पुत्र परहयेन पितू मातू श्रेयसे श्री श्रेयांस Na काण प्रण श्री प्रलीकीय गर्छ 
श्री यशोदेव सूरिजिः 
[1982] 
झो सं० १४९१ वषें माध सुदि ५ gd श्रीमांल वंशो वहगटा गोत्रे साण ऊदा पुत्र सा? 
जगकेन आसा जसा सहसादि पुत्रयुतेन पुन्धार्थ श्री नसिनाथ Aas कारितं प्रतितं 
खरतर गन्ने श्री जिनसागर alt: 
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[1933] 
संए १४0२ Fa वैण Ge ५ श्री dix गहे पीपल्षडडवा गोत्रे Ho जा० सा० कान्हा 
a वोमणि पुण रतनाकेन पित्रो निमित्तं श्री शांतिनाथ बिंत्रं का० श्री anne सूरि 
संतान श्री शालि .... . 
[1984 ] 


'. . Ga १५०३ qu ज्येण go ११ झुण श्री ड॒पण गण ककुदाचायं ao विपड गो० ate जीऊए 
पुण रासा जाए slagg go जिल्लाकेन पत्नी पुत्रस्वश्च० श्री श्रेयांस बिंण का०..... -। 
[1985 ] 
सं० १५० Alo Fo १३ जकेश Go मारंग सुत AM चा० हेमा दाणा -डुंगर नापा सं० 
_ रावा ज्ञाए पोढू सुत साहस जहाए Wo ager श्री संचव बिंबं का० प्रण श्री उदयनंदिः 
alla: । | 
i [1936] 
संवत्‌ १४१३ वर्षे वैशाख सुदि श सोमे उपकेश Be कस्बाट गोत्रे | सा० घाना जाए 
ससमादे पुत्र सा चडसीडाकेन पितर बालू निमित भी एुमतिनाथ a का० प्रण लफ्केश० 
SU श्रावक......। 
। [1937] 
@o १५१७ वर्षे चैत्र वदि १ शुक्रे wala ae. : „ego बङ्थास पुत्र पात्र 
` f f fi ‘) ee eR a š 
सहितन श्री श] जितनाथ सुण जञांवतस्ता!च प्रण A पाएमा पछ. श्री राज तिलक सूरिणा 
सुपवेशेन । | 
[1938] ` 


सं० १६१५ वर्दे सागर go ९९ क्षागर वालि प्राग्वाट सा० वाघा Wo गाऊ पुत्र साथ 


Mente जा sreg पुत्र पर्वत भाण नाई प्रमुख SSTTAT स्वश्नयसे श्री शांतिनाच बिं 


कार go तपा श्री सोमसुंदर सरि शिष्य आ ala ghh: । 
fe ; 
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( २३४ ) 
न | [1939] 
go १५३... । बण वैशाख सुदि ३ शनो श्री संडेर TS अ० टप गोत्रे देव्हा ate 
दल्हृण दे गोरा ना० मब्हा दे Yo MEAT Alo करथा जाए आनूण दे Yo तोला श्रेण्पुरवज 
ुन्यार्थ वासुपूज्य वित्रं का० . . -। 
[ 1940 ] 
` ` ॥ संवत्‌ १५३३ वर्षे वेशाख सुदि ६ सोमे ककेश वंशो जाजा गोत्रे साण धर्मा TIO धर्म 
दे पुत्र सा० काजा सुआवकेण we थोजा प्रमुख परिवार सहितन श्री daia बिंब का० 
go खरतर गछ श्री (जननळ सूरि पडे श्री ads सूरिच्ञिः ॥ 
l [1941] 
संवत्‌ १७३७ वर्ष TS सु...... माला Alo माला दे सुत Feet mo सिवा सुन 
पोचकेन स्वश्रेयसे sl पझ्मप्रज्ञ बिंबं कारितं प्रण तपा श्री सामसुदर शिष्य श्री जयचंड 
सूरि शिष्य श्री रत्नशखर सूरिन्रिः ॥ श्री ॥ 
[1942] 
संवत्‌ १६३५ वर्ष देशाख सुदि २३ रवो श्री स्तम्नती थे वास्तव्य श्री नागर झातीय 
सा० पना चायाँ कीलादे सुत सा० दोसा Wal वा । दांसलदे नाम्ना श्री आदिनाथ पंच- 
तीर्थी करापितं । श्रीमत्तपा गछे जट्टारक og श्री दीर बिजय सू(रिजिः प्रतितं । a 
Wag ॥ ` 
: [1948 ] 3 
u संवत्‌ १६७५ वर्ष वेशाख gle ऽ गुरुवासरे . . . .. . वास्तव्य gaa ज्ञातीय द" 
साहू WIA Wo प्रज्ञा सुता जोया. .. . . . सुत हेमा कुटुंबयुतेन स्वश्रेयसे श्री मुनि--« 
तपा ay नए श्री ढीरविजय gR भण श्री विजयदेव सूरिश्वर.-.....। 
fe. RR [19441 | 
संवतू १००३ माघ go ५ गुरुदिने आचार्य श्री Sawai: तत्पद्दे श्री gaali देवाः 
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( २२७) 


झग्रोतकान्वये साधु माचा Wo छीनाही तयोः Gar साधु कोला Far कोक्षा Way सुलुना 
, हयो पुत्र AR MA बंदो पुत्र दासू बस्तुपाल [नित्यं प्रणमति u 


AAA पर। 
[1945] 
(१) ॐ संवत्‌ ११७५ मागे सुण ऽ सोमे श्री सांबदेवा धंमके (?) . . . जास भ्रावक 
पुत्रि 
(श) कया श्रोमत्धार्सकया sala चर्तुवशति पकः कारितः ॥ 


(३) (बिंबं) wo बिण. . . . चाळू । का० प्रण तपा TS ॥ 
चोवीसी पर । 


[1946] 

No १५६५ Qo go ऽ शनो श्री नटीपळ वास्तव्य श्रीश्रीमाल झातीय सा० कान्हा 
चाया फुतिंगदे सुता Ao मेघा Alo बारधा सुत रूपा षीमादि agga युतया ato राजा 
जाया बीमाई सुता राकू नाम्न्या श्री अनेतनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं तपा AS श्री सोम 
घुंदरसू(र संताने श्री हेमविसल gR: ॥ 


छकार यंत्र पर I 
[1947 ] 


_- ॥ संवत्‌ १६०९ वर्षे पोस मासे १० दिने श्री इढ्त्‌ खरतर गडे थी जिनराज सूरि 
विज्ञय राज्ये चंदा gaai ओसवाल ज्ञातीय नाहूटा गोत्रे सा० सहसराज पुत्र ate सिंघ- 
राज तरुत्राः सा० श्री चेढ संवतु १ सा" संधारण सा० श्री हंस सा० करसण दासा सधा 
रण चायो सहयदे सुत तत्रा सहसकरण सुमति सहोदर शुनकर प्रतिष्ठित श्रीसंत 
भो परानयन सुद्युरुणा ॥ हितं कारापितं ॥ 
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( १४० ) 
` बावन जिनाल्य़ की देह्रियों के पाट पर । 
; [1948 ] 
(१) संवत्‌ १०३१९ (व) षें श्री संमेरक ae श्री यशोजक सूरि संताने भी स्यामा (?) 


वाया. +». - 
(2) प्रण चण श्री यशोजक सूरिजिः श्री पाश्चेनाथ विंबं प्रतिष्ठित ॥ न ॥ पूर्व. 


sau कारिते .... 
[1949] 
( १ ) ॐ संवत्‌ १३०३ वर्षे चेत्र वदि ४ सोमदिने श्री चित्र गहे श्री जद्देश्वर संताने 
राटडरीय Fat 
(2) भेण जीम थजुन कमत्रट श्रेण बूसा पुत्र Ao घयजा Vive पासस ऊदादिजिः 


कुटुंब समेते 
(३) थ प्रतिमा कारिता । प्रतिण श्री जिनेश्वर सूरि शिष्यैः श्री जिनदेव gR: ॥ 


. [1950] 
( २ ) ॐ संवत्‌ १३१३ वर्षे ज्येष्ठ ale १२ बुधे क्री कोरेंटक गे श्री न्ञाचार्य संताने. -- 
( २) साण्चीमा पुत्र जिसदेव रतन अरयमदन हता agma ma खाडी रयो 
fae ( कारि ) 
C2) ( ता) । प्रतिष्ठित । श्री asia सू रिज्ञिः ॥ 
; : [1951] 
६ १ ) ॥ ( संवत्‌ १३१७) ज्येष्ठ वदि २२ बुधे श्री Gra गडे प्रतिबद्ध Gerad भी यशो 
_ __ अङ सारि संताने भ्षेर साढ देव पूत्र ag सामंत मह्‌ 'यासपालिन go धांधल सा 
६२ ( भे) योर्थ श्री संजबनाथ बिंब देवकुलिका सहित कारितं प्रतितं श्री 
शांति सूरि RÀ: ईश्वर a | उ ॥ ब ॥ ब ॥ | 
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(W) 
[1052] ` | 
(१) ॥ ३०॥ संवत्‌ १३३७ वर्षे फायुण सुदि ७ शनो नां देवान्बये साधु ATT सुत 
संघपति साधु श्री पासदेव चार्या षेढी, पुत्राश्चत्वारः सा० SFT Mo काजल WF 
(५) age पोत्र जिणदेव दिवधर प्रभृतिनिः देवकुश्षिका सहित श्री gala नाथ 
ee का० प्रण वादींङ श्री धर्म्मघोष सूरि ae श्रो मुनिचंझ सूरे रिष्येः श्र 
mas सूरिः ua ॥ 
| [1953] 
( १) ॥ ३० नमः ॥ संवत्‌ BRE BIT सुदि ० शनो श्री राज ग्ड साधु नेमा सुत धार 
सत तनुज साधु नाइड तत्पुत्राखयों यथा Ao काकढ चाया नान्दी पुत्र म 
$ i देवश्री ० नरपति पत्नी aag छि० पर 
ato घर्मसिरि देपाल जाया gI ar त ue 
Á नायक देवी पुत्राः साण सहदेव सा० TT नाय! dla देवी ६० दृरिसिणि 
महीपाल t mae i | 
{ 3 ) = क (gual ata कुमर सिह तथा ato तजा चाचा ह पुत्र घरणिंग पून 
dig पतस्मिन्ननुक्रमे पितृ सा नरपति AAR सा० हरपाजन श्री a 1. 
(४) र गडे प्रतिवद्ध श्री पार्श्वनाथ चेत्य देवकु हाका alga श्री सके कि 
प्रण वादी भी THAT सूरि rÀ श्री आनंद सूरि - 
> 0 
सूरिनिः u i 
| glz | झनो श्री राज गे सा० नेम सुत सा" घार 
pe >; fe दाया नान्ही पुत्र WERT ताण ॥ 
त-सा० HSS AMAA TA सा० काकढ | हि | ष्‌ 
( का = देपाल जाया देवरी GA तया सा० नरपति जाया न 2 नय 
=e ued सङ्देव सा० gas पत्नी dluzal. ० ह!रास!श पुत्र 


> हेमश्री कुमारसीद तथा सा तेजा wae Ag पुत्र WaT पूनसीह 
३) छ देव go 


a 


( २) ॥ ॐ ॥ AO १३३९ 
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( २४७ ) 
पुत्रादि ard कुटुंब समुदये पित सा० काकढ श्रेयस सा० पाव्हाकन श्री 
(४ ) पंडेर गडे श्री पार्श्वनाथ JA देवकुलिका श्री आदिनाथश्च कारितं go वाही 
शो धम्मंघोष सुरि पद्टक्रमे श्री आनंद सूरि शिष्य saasa सूरितिः n 
[1955] | 
(२ ) ॥ संवत्‌ ee वर्ष पोष सुदि ऽ रवो श्री चित्रकूट स्थाने महाराजाधिराज प्रथ्वी- 
Lc 
(२) श्री मालदेव पुत्र श्री वणवीर सरकं Ragan agag देव gge dig चउंमरा 
सरकं. पुत्र . .. . . . | 
(३) दिवे गते तस्य सरकं गोम कारादितं : कष 
[1956] 
(ayn $ ॥ स्वस्ति ॥ संवत्‌ २४७१ au ॥ माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां तिथौ ge 
a शीमाल जातीय मठिया MA Blo IZR Alo धाना alo Heat पुत्र सं० 
_ इमराज सं० [रराज do aig do ठाइपाल कु...... - 
(2) y . है पुत्र m हेमराज पुत्र agana जाया . . . , श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ बिंबं 
रापत भितं श्री खरतर we श्री (जनप्रन सूरि अन्वये । श्री जिनसर्व 
सूरि पडे श्री जिनचंङ ahha: ६ | 
> ' [1857 ]; 


CP) ॥ ३०॥ सं० १६९६ वर्षे ज्येष्ठ दि ३ केश वंशे a 
Sle माजण पुत्र साण्व चुद ३ बुधवारे श्री THA aa नाइट शाखायाँ | 


(२ ) udk पुत्र साप A 
चोमा । वोस aa प्रमख पोत्र इतेन श्री 
= < A 2 g 7 i | दि प रिव ५ G ad A E 
ERZE स्थाने श्री पाश्च २ मुख पोत्रादि परिवार ale 
. (३) नाथ छुपने श्री विमनाः R kan = 
गा freed थ देवस्य देवकुलिका az 
गड्ढे श्री जिनवद्धेन सू- इलिका कारा पिता ॥ भतिद्विता | श्री खरतर 
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( १४३ ) 


(४) रीणामचुक्रमे श्री. जिनचंद सूरि पहकमसमातंडमंडक्षिः श्री मन सागर alla: 
u शिवमस्तु ॥ 


(५) वरसंग देवराज era: ॥ 
~ अ 20126 2 2 z — 


नागदा -मेवाडू । 
श्री शांतिनाथ जी का मंदिर । 
सूलनाबक की श्वेत पषाण की (वशाल सूति की चरण चोकी पर । 
[ 1958 15 
(१) संवत्‌ १४९ वर्षे माघ सुदि ११ गुरुवारे श्री. 
(२) सेदपाट देशे थी देवकुल पाटक पुरवरे नरेश्वर श्री मोकल पुत्र 
(३) श्री कुंजकर्णं चूपति विजयराज्ये श्री dete श्री ares शाष मंडन सा० aai 
(४) घर सुत सा० arg तत्पुत्र साधु श्री रामदेव तद्धायी प्रथमा सेल्ला दे द्वितीया 
माव्हण दे । मेला दे ककि संचुत 
(५) qo थ्री सहणपात्त arga दे कुक्षिसरोजहंसोपम श्री जिनधर्मकर्पूरवातलद्य 
Waa ao सारंग तदंगना हीमा दे लखमा दे 


(३) प्रमुख परिवार सहितेन ae सारंगेन निजशंजापाजते लक्षी सफली करणाथ 
निरुपसमद्धत॑ faga श्री शांति जिनवर बिंबं सपरिकर कारितं 


(३) प्रतिष्ठित श्रो वर्डमानस्वाम्यन्बये श्री मत्खरतर 7a श्री जिनराज सूरि पइ शरी 
जिनवर्डन सूरि त (स्त) oe श्री जिनचंङ सूरि त (स्त) स्पइपूर्वाचलचुलिकास 


Seb क ee SOMES | 
के यद्‌ लेख ५ सावनंगर pafka ” Yo ११२-१३-मे ओर “ दैवकुड गाडक ” Te १६ ao १८ में प्रकाशित हुवा है। 
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( ९४४ ) 


हुखकरावतारेः श्री मज्ञिनसागर gR: ॥ 
(० ) सदा ada श्रीमद्‌ घर्ममूर्ति उपाध्यायाः घटितं सूत्रधार मदन पुत्र धरणा सोम 
पुराध सूत्रधारः रोमी जेरो रुओवीकाज््यां ॥ आचडाक्क नद्यात्‌ ॥ थोः॥ ब॥ 


सज्ञामंडप के Ala तफ स्तस्न पर | 


[1959 ] | 
(2) संवत्‌ १८३९ वर्षे वेशाष सुदि ११ सोमे साहाजी श्रो जेठमल जी ताराचंद जो 
कोठारी ज्ञात श्री . eee eee साइजी श्री जदेचंदजी ........... 


पाषाण की टूटी चोवीसी पर । 
[ 1960 ] 
( १) ॐ सं० १४५५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ बुधवारे ककेश वंशे नवलक्क! गोत्रे साधु भे! 
रामदेव पुत्रेण megu देवि पुत्र 
१५) कारकेण निजनार्या । जिनशासन प्रनाविकाया हेमा दे क्राविकाय! पुएयार्थ करी 
सप्ततिशत जिनानां कारित...... 


(३) ae श्री जिनसागर ak: । 


न 


देलवाडा-मेवाड | $ 
श्री पाश्व नाथजी का बड़ा मंदिर । । 


मूखनायकजी पर । 
| [1961] 
सं० १४९६ श्री पाश्वनाथ बिंवं सा० सहणा 


ना 


>>>“ 


® यइ खान मात्रीन दै । “देव कुलपाटक ” नामकी पुस्तक में लेखों के साथ यहां का वर्णन दे । 
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( १४५ ) 
पुंड रिकजी के मूर्ति पर । 
[1962] | | 3 
संवत्‌ १६७० वर्षे आषाढ aga ४ शनौ देलवाड़ा वास्तव्य शवर गोत्र केरा gaila 
वृळःशाखीय सा मानाकेन जा० हीरा रामा पुत्र साया TWAT wal युतेन ATIA श्री 
पुंडरीक मुतिः कारापित॑ प्रतिष्ठितं संमेर गछ wo श्री मानाजी केसजी 4० ॥ 
saat के मूर्ति पर । 
[1968 ] 


, . . जिनरतन ahas सूतिः कारिता प्रतिष्ठिता . . 


ह «क s क 


[1964] | í 
sag वदि प्‌ दिने aag शाखोय सा० रामदेव जायया श्री Amn 

ए प्रण श्री Raia सूरिजिः। 

[1965] अ... 
ता० रामदेव चारय मेला देव्या श्री डोणाचाय TRAIT 


संवत्‌ २४५६ बर्ष का 
देड्या श्री जिनवर्द्धन सूरि Hee का रत 


संवत्‌ १४७६ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ ae ae 
कारिता प्रण श्री खरतर गडे श्री faia alt: 
` मू os 
| आत पाषाण को कायोत्सग [तियो पर । 
[1966] ® 


‘ Sma वदि Wee ss: 
( १) nwo ॥ daa १४९३ वर्षे वेशास 


रीय व्यव० ऊांऊा जाए TE Sere 

gida saan oS ee 

2 यह छेख घोरीवाव व नामक खान में मिट्टो से निकली हुए विशाळ मूति के चरण Mami 
R 


यवम प्रासाद गोष्ठिक प्रावाट 
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( ४४६ ) 


(2) als पुत्र दपा जायां देद दे पुत्र 9 व्यव . . - . - . Sena सिरिपति क्र 3 
घीणा पंडित लषमसी ar 

( ३.) सञ्चयो श्री पार्श्वनाथ जिनयुगल कारापितः प्रतिष्ठित: कलोलीवाल गछे पूर्णिमा 
पक्क (तीय शाखा- 

(४) यां were श्री ase सुरि संताने तस्यान्वये ae श्रो raga alt aag 

 जट्टारकश्रीसवांण- 

(५) दे सूरीणा शिष्य खषमसीहेन आत्मश्रयोर्थ कारापितः प्रतिषितः ae श्री सर्वा. 
णद्‌ सूरी 

(६) णासुपद्शेन ॥ मंगलाच्युदयं ७ ` 

Betts [1067] 

C2) ॥ ३०॥ स्वस्ति श्री चूप विक्रमादित्य संवत्‌ १५०७ वर्षे Yara gle ३ श्रीमाल- 

है जातो मांथलपुग गोत्रे सा ' 

) (२) देह संतान Ge काला AYA सा० मेला केला मेला पुत्र सा० सोमा ae ae 
यरकेन पुत्र हुंफण पुत्र 


(२) तोला सोमा पुत्र मह्पिति Sax आषर सायर पुनर वाढा पासा EEQ पुत्र दस्त 


(४) ख ters कुमरपाल तोला पुत्र नरपाच नरपति agir पुत्र पात्रादि सद्तिण 
Wi पर । 
[1968] 
c a 0000 साग देपाल पुत्र सा« सुइ्डसी चावा वरी 
| ण es चनू पुत्र सा० घांचा हेमा र 
“आठ साप हीसाकेन चायाँ erg. पुत्र आमदचादि gee हेमा घर्मा कर्मा हीरा काबा 


“कारिता प्रतिहता श्री तपागछनायक श्री सोमसुदर ae oe जिनपढिका, 
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(-१४३ ) 
[1969 ] 
सै क वर्ष आष'० Yo 5 प्राभ्वाट सा० dere go सा० सुहृडसो mo gees 
त Assas ato T वनू tata गे 
सुत daz करणा WAL वनू न सा" धांधा हेमा धर्मा कर्मा ही रा डोसा काला 
aio घमाकेन Ao घर्माण सुन aga सालिग सहजा. सोना साजणादि छुटुब्रयुतेन ७३ 
जिनर्प हकका कारिता ॥ प्रतिष्टिता श्रो तपागछाधिराज श्री सोम सुंदर alt शिष्य श्री जय 
चंद ghis: u 
[ 1970 ] 
सं० १५०६ rato शुदि ए शण सा० सोमा ae रूडी सुत सा० समधरेण जरात फाफा 
साधर तिहुणा गोविंदादि कुडंबयुतेन तीर्थ श्री शह्रुंजय[गरिनारावतार पडका काण go 


® 


धी सोम सुंदर सूरि दिष्य श्री रत्नहार सूरिजिः u ( 
७७ ७. ७७ 
भायर म | 
मूलनायकजी पर । 
| [1971] 
. १४०७४ क्केश ate वाला राणी पुत्र Aaa खीमाई पुत्र धीरा पत्नी सा० राजा रसना 
पै पुत्री magy देव का० आदि बिंबं प्रण तपा श्री सोमसुंदर सूरिनिः ॥ 
NE पर । 
[ 1972 ] "च 
सं७ १४०५ वे go है ककेश da सा० वाडी जाया राणी दे पुत्र सा० वीसल् eat 
We रामदेव ज्ञार्या मेल्ला दे gat सं खीमाई नास्न्या पुत्र सा० धीरा sain डांसादि | 
उतथा श्री न नन्दो श्वर ge: कारितः प्रतिष्ठितः तपागढे श्री देवसुदर सूरि शिष्य श्री सोमः 
Geet स्थापितः तपा श्री युगादि देवप्रासादे ॥ सूत्रधार नरवद कृतः ॥ 
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( १४७ ) 
[1978] 
सं० २५०३ वर्ष आषण gos mae सा० झाका a Toi y पुत्र a 
Jest जूग सोना बीमायेः चतुबिशति जिन Rt ges कारितः प्रत छत” श्री सोमसुंदर 
सूरि fast: श्री जयचंळ सूरिन्निः u ats 
देहरी में । 
मूलनायकजी पर | 
[1974] 
सं० १४८८५ ज्येष्ठ सुदि २७ बुधे श्री विमलनाथ बिंब कारितं जानसिरि श्राविकया । 
प्र। श्री जिनसागर gkir । श्रीमाल झातीय. चां खिया गोत्रे | 
पट्टों पर । 
` [1975] 
सं० १४७५ वर्षे ज्येष्ठ सुण २४ gÀ श्री ऊकेश वंशे नवलक्ता शाषायां सा० राम जाया 
नारिंग दे पुएयार्थ श्री श्री सिझिशिल्लाकायां भी जिनवद्धन सूरि पड़े श्री Rada सूर 
पट्टे श्री जिनसागर ala) 
a [ 1976 ] : a 
(2) ॥ संवत्‌ १४६७ वर्षे माघ सुदि ६ रवो ॥ aai जुवन पाल gua | 
सुबनं पालयतू यः स्वुंनामनिन्ये (१) यथाथतः ॥ १ ॥ तदन्वये ततो जात ` 
(२) त्यः पथु प्रतापी ननु रोष तांपी । जिनांधिरक्तो गुरुपादलक्को | गुणासुरागी हद 
विरागी ॥ ४ grak ॥ तस्यांगना ... ग कुरंगनेत्रा सीतेव ० ०**' ital 
(३) घार सहितेन सा० सहणा सुभ्रावकेण जिनमात्‌ पुण्यार्थ श्री वासुप्रूज्य त 
ala wea विशति- बह्रमानादि-. -. - ' 
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( १४९ ) 
र [1977] 
{ १ ) संवत्‌ १४४१ वर्षे माघ,सुदि ५ ga नवलक्क गोत्रे साप रामदेव जाया Har 
(२) दे पुत्र सहणपाल जाया नारिगं देव्या श्री . . - . जिन मूर्ति बिंबानि प्र 
(३) तिष्ठित श्रो खरतर गढ़ श्रो जिनचंष सूरि पेट्ट श्रो जिनसागर सूरिनिः u 
दरवाजा पर । 


{ 1978] 
(१) संवत्‌ १४५३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ४ गुरुवासरे . « . . ‹ - 
( श्र ) . a a a ७ . . 
- {1979 ] 


(१) श्री ॥ सं० १४७३ नागपुरे ककेश वरो सा० हीरा चाण धर्मिणि पुत्र्या सरस्वती 
पत्तनवासि सा० Au सुत सा० संग्राम सिंह जायेबा सस्यक्त्वदेश[विरत्यादि गुण 
(2) युक्तया mo देऊ नाम्न्या न्यायोपा(जि)तं निजवित्त व्ययेन तपापके श्री आ दिदे: 
वप्रासादे श्रीपार्श्वताथ देवकुलिका कारिता अण गञ्जनायक भ्रोसोम छुंदर सूरिजिः। 
{ 1980] 
(१) do २४८४ वर्षे श्री अणड्ख्लपुरवासि श्री श्रीमालङ्ाति ato समरस. पुत्रेण स्तरण 
सोमाकेन संप्रति अदमदःवादपुरवासी सनार्या - ह +० 
(४) सुत मो०-वाघादि gaga श्रो ATI श्रो आदिनाथ आ a आजित 
द्वेवकुक्षिका कारिता प्रतिष्ठिता A ank श्री सोमसुंदर सू(र(नः 0 
[19811 
(2) ॥ ॐ॥ संवत्‌ १४७६ वर्षे ज्येष्ठ वदि FB नवद गोत्रे 
(५) सा० रामदेव जाया मेला दे श्राविकया निजपुण्याथ 
BAR) Sar . श्री आविनाथ प्रासाद कारितं ॥ प्रातष्ठित 
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(२६० ) 


(a) श्री खरतर गहे भी जिनवेद्धन सूरि पडे श्री जिनचंड सूरिनिः n 
[1982 ] 

( २) ॥ संवत्‌ १४०६ वर्षे कार्तिक सुदि ११ सोमे ॥ कंकश ज्ञातीय सा० छाहड़ जाया 
सुषुव दे go राना साना सलषाके(न) निज मातृ पितृ श्रेयसे श्री आदिनाथ प्रासा. 
दे श्री सुमतिनाथ देव प्रतिमा 

(४) कारिता ॥ wat ad श्री सिङाचार्थ संताने प्रतितं । श्री Sage सूरिज्ञिः ॥ 


ढ॥ श्री ॥ मन्नधारोयकेः ॥ 
[1988 } 


(१) Go २४७५ फाण् ge ऽ श्रीमाल Alo सा०. . . « « « 

(2) देवङुलिका कारिता प्रेतिष्ठिता तपागछनायक श्री सोमसुंदर सूरि श्री मुनि: 
सू रिन; ॥ श्री अणदिलपुरपत्तत वास्तव्य 

[1984 ] 

( १ ) ॥ ३० ॥ संवत्‌ १४९१ वर्षे माघ सुदि ५ बुधवार aaa वंशे श्री मवल्लखां गोदरे 
श्री रामदेव नायी श्राविका मेला दे पुत्र साधु श्री सहृणपाल जार्यया नारिंग दे 
क्षाविकथा पुन्न सा रणमन्न सा० रणधीर रणञ्रम साए कर्मसी पोत्रादि सहितया 
निज quart जनानां ees 
श्री जिनराज सूरि पडे श्री Grass सूरि act of fads qk ae 
चल क्षीयुत श्री जितसागर सूरिजिः vga वतु ॥ इ ॥ इ ॥ ब॥ 8 ॥ 5 ॥ 

; नये मंदिर में । | 
सूलनायकज़ी पर ।, 
[1085] 
॥ सप २३९२ वर्षे वेशाख सुदि श श्री पार्श्वनाथ बिंब ॥ सा० ससुदय qg% ॥ 
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( १५१ ) 
कायोत्सर्ग मूर्तियों पर 
र [ 1986 ] 
(१) ॥ ॐ ॥ So १४६४ वर्ष आषाए go १३ दिने गूजर झ्ातीय a- 
_ (७) एसाली लाषण सुत do जयतल सुत Ho सादा नायां सूमल ' 
(३) दे सुत Ho वरासह जात ao जेसाकेन चायो श्रृंगार दे पुत्र 
(४) दृरिचंळ प्रमुख सकल कुठुुंबसहितेन स्वभ्नेयस प्रजु 
(५ ) श्री पाश्चेनाध प्रतिमा कारिता प्रतिष्टिता श्री alla: ॥ 
[ 1987] 
॥ ३० ॥ संवत्‌ we वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ शुरुवारे Aaa क्लातीय मंत्रि. . . . एूं प्रा 
सुत नंदिगेस । सुत पुत्र सा० आसा gaada थी aina बिंब स्वपुएयार्थ कारितं 
श्री खरतर ad श्री जिनवळन gR: aali ॥ 


een AN __ 

आचार्या के MAA पर | 
[ 1988] 

॥ ३० ॥ go १३७१ Sara वदि ४ श्रीपत्तने श्री शांतिनाथ विधि'चेत्ये श्री जिनचेङ 
AR RA: a) जिनकुशल Ekle: of जिनप्रबोध सूरि ae: प्रतिष्ठित ॥ कारिता च 
Blo ुंमरपाल wa: Alo मह्णलिंद सए देपाल सा? जगसिंद्द सा० मेदा सुभ्रावकेः सप- 
Ra: स्वश्चेयोर्ध ॥ ढ़ ॥ | 

; ‘ [ 1989 ] x: 
संवत्‌ २४७१ वर्षे माह सुदि ५ बुधे नवल गोत्रे सा० सहृणपालेण स्वपुण्या श्री 
Raaka सूरि ok श्री जिनचंङ सूरीणां Te भण श्री जिनसागर gih: ॥ 
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( wu? ) 
~ A e PN 
ऋषभद्वजा का माद्र | 
पंचती थिया पर । 
[ 1990 ] 
सं० १५१० पाँष वदि १० घांघ गोत्रे सा" सारंग ज्ञा० सुहागिणि ga सा० कालू सा० 
Hes नामाज्यां पुण्यार्थ श्री सुमतिनाथ बिंबं का० प्रण छी मलघारि गडे श्री विद्यासागर 
सूरि पडे श्री शुणसुदर gra: n 
[ 1991] 
॥ संवत्‌ २५२५ वर्षे माह वदि ए झुक्रे श्री संडेर TT Ho काइयप गोत्रे सा० वेता पुण 
बीमा जाण i चुडा mo चरम पुण पूजा नयमा वीढा रंगा alata आ नेमिः 
नथ बण कारितं प्रति० श्री ईश्वर सूरिज्ञिः ॥ 
[1992] 
॥ सं० १५३५ वर्षे वेशाष सुद पंचमी. सोम go ato काठड़ गोत्रे । दो० कदा जागी 
कमा द Jogo रूपा दोण्देपा अमर नाथा । रंगा देवा way दाडिम दे पु। पहिराज 
` (५ ० ति 
Weg aag gaa सुपुरयाथं श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं ओर संडेर गन्ने श्री शांति 
' सूरिनि; प्रतिष्टितं । 
सूखनायकजी पर | 
[ 1998 ] 


Yv रि ७ र 5 १ id 
Š स्वस्ति स० ११६९ वष माघ . . . . ६ रवो flare वंशो नावर गोत्रे 5० HEF 
संताने श्री पुत्र मंत्रि करम . . . . 


श्रयार्थ लघु ज्ञात उ० देपालेन mgg Jo नोजराज 
a सं ; ८ ॥ ८ ( 

ok जायी ला 'सहितेन श्री आदिनाथ बिर का[रतं प्रतिष्ठितं श्री खरतर 
we श्री जिनचंड सूरिजिः देवकुलपाटके | : 
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( W3 ) 
श्याम पाषाण की पाठुका पर । 
[1994] 
संवत्‌ १४७१ वर्षे माघ वदि ५ दिने gà जकेश वंशे नवलखा गोत्रे साधु श्री रामदेव 
आर्था मला दे ततंपुत्र साधु श्री सहणपालेन जायां नारिंग दे पुत्र रणमल्लादि स हितेन 
~ ~ Ly if ~~ OS R 
देवकुलपाटके पूवाचर्लाभरा श्री श्रुज्ञयावतारे मोरनाग कुटिका सहिता प्रति" श्री खरतर 
गहे श्री जिनवळून सूरि पडे श्री Raia सूरि aè आओ जनसागर सुरिनिः | 
QE पर ¦ 
[ 1995 1 
॥ ॐ ॥ संवत्‌ १४७३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ४ गुरुघारे साण आंबा पुत्र Ato वोराकेन amg 


आंबा श्वाविका स्वपुण्यार्थ ॥ श्री चतुबिशति जिन पटकः कारितः श्री खरतर ae प्रति: 
हित श्री Raada सूरिनिः॥ 


` आचायो के मूर्तियों पर । 
{T 1996] 


संवत्‌ २४६७ वर्षे माघ शुदि ६ दिने ऊकेश वंशे सा० सोषा संताने सा" Geet FAT 
लाए नान्हाकेन पुत्र वीरमादि परिवारयुतेन श्री जिनराज़ सुरि मूर्तिः कारिता प्रतिष्टिता 
भी खरतर गछे ofl ater सूरिजिः । 
{ 1997 1 
`सं० १४६७ वर्षे सा० रामदेव WATT मेला दे भ्राविकया स्वच्नातलहलया श्री जिन- _ 
देव सूरि शिष्याणां श्री मेरुन॑दनोपाध्यायाना सूतिः कारिता प्रतिष्ठिता थी जिनवद्धेन 
ka 
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( १५४ ) 
श्री पार्थनाथजी की बसी । 
पंचतीर्थी पर । 
[ 1998 ] À 
॥ सं० १२०२ वर्षे आषाढ gle १० रवो श्री देवािदित गडे श्री शील सूरि संताने 
MAT GAY कनुदेवेन WT Gwar श्रेयोर्थ आत्मभ्रेयोर्थ च प्रतिमा कारिता । 
| ANTS कां जपासराँ t 

पंचती थियो पर । 


(198991 
सं० १५६३ । गोसा. ज्ञातू जेजा Wal हेमा - . .. श्रेयोर्थ प्रतिमां कारिता॥ 
[2000] 


qo १४०४ वर्ष वेशाख सुदि २ शनो जपकश वंशे नोसतिकि (?) शाखायां ary 
वाल ज्ञाण माळ्हण दे लाषाकेन ज्ञातू पुंजा नाण मेल्ला दे .. .. पितू so शांतिनाथ बिंब 
कारिते प्रण श्री saaa सुरिज्ञिः। 


E2001] 
Y. ° 4 id N R . 
ॐ सं० १४७४, वेशाष वदि उ बुंधे........ बिंबं कारितं श्री ...... 1 
[2002 ]. 


॥ ॐ सं० १५४० वर्षे ज्येष्ट सुण ५ शुक्ते ऊण गूग लिया WY ata सूरा ना० Gea दें 
पुष muna Wo aaa दे -. . . .. et निमित्त श्री. शीतलनाथ. बिंबं कारितं प्रतिर 
al संडेर Te श्री, यशो al संताने प्रति [त श्री. शा लिङ सुरिज्ञिः u 

धातु, की. मूर्ति एर । 
[2003]. 
सए १५०२ याषाड़ सदि to श्री कषचनाथ बिंबं का० ड्रषा खोत . .....-- ५ 
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( W ) 
पाषाण की मूर्तियाँ पर । 
[ 20041 


सं० १४९९१ वर्षे पाइ सुदि ५ gd खरतर गडे नाग. -. ; सुनिचंक शिष्य जव्यराज 
गणि पार्श्वनाथ बिंब... ...॥ ` 


| [2005] क 
Go १३एए वर्षे माइ Go २३ श्री प्र... लू नाण... कुंधुनाथ - + + . . .। | 


शिलालेख 


[2006 } 
(१)॥ usta: श्रणिविशुङूसिदलद्रीविस्तारदृ्षप्रदः श्री मत्साधुमरालकेलिरणिननि 
(४) प्रस्तूयमानक्रमः | पुण्यागणयवरंएयकीतिकमलव्यालोललीलाधरः सोयं मानससत्सरों 
(३) वरसमः waag: पातु वः ॥ १ ॥ गंनीरध्वनिसुंदरः द्वितिधरण्नणित्रिरासेबितः 
सारस्तोत्रप- 

(४) वित्रनिजेरसरिष्ठझिष्णुसक्ञीवनः ।  चंचज्झान वितान नासुरम शिप्रस्तारसुक्तालयः 
सोयं द 
(५) defer... जाति नियत श्री धर्मचितामणिः ॥ ५ ॥ रेगज्ञांगतरंग निमेखयशः कपूर 

पूरोखुरा 
(६) सोदकोदसुवासितत्रिजुवन; इंत्तप्रभादोदयः | चास्वन्सेचककङालबु तिरः शेषा हि 
(३) राजांकितः श्री वामेय जिनेश्वरो विजयते श्री घर्मचितामणिः ॥ ३ ॥ इष्टाथेसंपादन 
कब्पवृक्तः 


(७) प्रत्यूड़पांशुप्रशमे पयोदः । श्री ध चिताम णिपार्थनाथ; समग्रसंघस्य ददातु ASU 


. १ ॥ संवत्‌ 
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( १५६ ) 


( ए) १४९१ वर्ष कार्तिक सुदि श सोमे राणा श्री कुवर्कणविजयराज्ये जपकेश ज्ञातीय 
साद सद 
(२०) णा साइ सारंगेन मांडवी जत्परे लागू को । सेलड्यि साजणि कीधु अंके टका 
WHT २४ ज्ञको 
(११) मांमवी खेस्यइ सु देस्यई। ag जणे बइसी ए रीति कीधी । श्री घमेचिताम|ए 
पूजानिमित्ति। साण 
(१९) रणमल मह GUT से० हाला साइ साडा साद्‌ चांप बइसी Ge रीति कीधी Us बोल 
९३३) लापवा को न लहू । टका ५ देजलवाडानी मांडबी ऊपरि टंका ४ देखलवासाना . 
मापा उप 
(२४) रि। टंका श देखल्लवाडाना मण हेड वटा उपरि । टंका श देडल्लवाडाना वारी वरां 
o उपरी । 
( १९) टकाज.१ देडलवामाना पंटसूत्रीय छपरी ॥ एवं कारई टंका १४ श्री धर्मचितामणि 
पूजा 
(१६) 3 सा० सारंग समस्त ala लागु कीधज ॥ झुनं Wag ॥ मंगलाज्युद्यं ॥ 


(१५) TES जिको ates तढ्राइ राणा श्री हमीर राणा श्री पेता राणा श्री लाषा w 


(१०) राणा श्रीङुंजकर्णनी M श्रीसंघनी आण। भ्रीजोराजल्ा श्रीशज्गुंजयतथा सम ॥ _ 


देवी सूति पर । 
{ 2007] + 
N स० २४३६ वर्षे मार्ग झु० २० दिने मोढ 
सं" मानाकेन अंबिका सूति: कारिता प्रति [इता 


| ४ ममा shore बे कह कहि भोलाळजी नाणावाल के यहां मूर्ति है । 


झातीय साण ayga wal साजणि सुत 
Aas A Ria: n 
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( ug ) 
` खंडहर उपासरा 1 


शिलालेख 
xd [ 2008 ] ; é ks 
ह we - ay 
(2) परमात्मन तमः ae 


( श )॥ ॐ ॥ अणम्य श्री सूर्यदेकाय सर्वसुखंकर प्रज्लो । सर्वलब्धिनिधानस्थ त॑ | ¢ : 
( ३ ) wet प्रणमाम्यद्‌ं ॥ १ ॥ मेदपाटे गिरो देसे गिरजागिरस्थानयो तां नयरो डः | 
( ४ ) त्तमा झया Saal प्रमपद्णी श तत्र राह्षा श्रयो HIE: Taal राज्य सा- 
(a ) तयोः पट्दरशनसदासान्यः Adan अत्तिक्षय्रो ३ MarTa ग- 
( ६ ) dem श्री जदय़सागर सूरिणा । wer आज्ञा कारेण चारित्र स्तन. 
C3) शुर प्रो ४ :शिष्य ल्क्मीरत्नस्य साघुमुखा सदा सुखी । राजघर्स स. 
( ७ ) नेहांदि जिनमंदिर करापितं ४ को(टवर्षचिरजी वो बहुपुत्र- 
(x ) 'गजवाजिना अचले मेरुक्रणोयं राज्यं पालति राघवः ६ जे 

( १० ) अन्य राजा स्वईवः खोपतो AAA नरकं ते नरा जाति ज- 
` (२२) er धर्मस्य अव्था उ सं० १पएए वर्षे माघ सुदि य्‌ तदनो गुरु 
(२९) श्री चतुराजी शिष्य कृशखरतन eiaa उपासरो करा 
{ १३ ) यो श्री gens. श्री राज श्री राघव देवजी वारके देखवाड़ा 
(a) ant श्रीसंघ समस्तां साध अर्थ पं .शिखमीरतत Sat हमरा" 
Cu ) ज कपासरो करायो Aa को रहे जणीहे गाम 
५ १४ ) माऱ्यारो प्राप दे जती झांचब्या टाक्ष रहेवा पावे नहीं 
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( १५७ ) 
दरवाजे की उतरी पर कः लेख 1 
[2009] : | । 
~ श्रो गणेश . . . रतन चेला हेम . - - कारापितं ॥ साह अषा साहू नाराण साहू aera 
साइ देमा साह हमीर साइ खुना साइ सिवा साइ हर - . . साइ फवेल साद्‌ मेघा साइ 


O ANAR विरघा कटाऱ्या चतुरा WA सगता . . . समसथ श्लावका . . ANN श्री राघ- 


 चदेवजी बारको मंदिर कारा . . - लब्झी रतन To १००५ माघ सुदि १३ शुक्रे प्रतिष्ठा करावो 


ee लची रतन ०००००० १ 


x 


RRR 
कलकत्ता | 


श्री आदिनाथजी का देरासर - कुमारसिह हाल | 
पंचतीर्थियों प। | 
[2010] 3 | 
ao १४६७ वर्षे मागसिर वदि १२ शुक्रे श्री श्रीमाल ana संघ गोवल जाया माब्दण 


_ दे तयोः सुतः महमाध्याकेन श्री सुमतिनाथ स्वामी बिंबं कारापितं श्री aga गि 


श्रेयोर्थ प्रतिष्ठित श्री सूरिज्िः sags वास्तव्य । 
| [2011] . | 
संवत्‌ १५९५ वर्षै आषाढ सुदि १० बुभ श्री श्री (माल) वंशे ॥ सं० कर्मा चाया जासु, 
पुत्र ao षीमा जायी चमळू आविकया पुत्री कर्मा पुण्याचं श्री अंचल गडे भी जयकेसरि 
सूरिणामुपदेशेन चंङप्रन स्वामी बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री संघेन ॥ श्री पत्तन नगरे ॥ 
| 3 PS 
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( que ) 


आंब - रोड | 
श्री आदिनाथ जी का aR- धर्मशाला । ? 
'पंचतीर्थी पर॥ | न 
if | [208] २ 
सं० २५०७९ वेण वण ११ gÈ श्री कोरंट गन्ने al नन्नाचार्य संताने । उवएस वंशे। 
शंखवालेचा गोत्रे Ao लषमसी Alo aiga दे-पु० रामा Mo राम दे पुण तेजा नाम्ना 
स्वमाता पित्रोः श्रेयसे श्री वासुपूज्य बिं का० प्रण श्री सांबदेव सूरिजिः । 
`  चोवीशी पर। 
[2018] | 
॥ सं० was बर्षै माघ सुदि १२ गुरो श्री डदयसागरगुरूपदेशन श्री माल झातीय yo i 
मेघा ज्ञाण माणिकदे सुत ao नाईयाकन चा० weg! ३० गहिगा ‘ee Bol + | 
[६० mo maa दे प्रमुख छुंदबयुतेन A संभवनाथ चतुषिशति ve कारिताः प्रण भ्र 


इद्त्तपा AT झानसागर सूरिभिः । 


~ 


-आबू-तीर्थे । 
श्री आ दिनाघजी का मंजिर “ देखबाड। \ 
पाषाणकी कायोस्सर्ग मूर्ति पर | 
[2014 ] 
मासे DH पके ५ पंचम्यां लियो युः 


(१ ) dag २४०९ वर्षे वेशाष 
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| . ( ४६० ) 
, ५) रुदिने श्री कोरंट गहे श्री नन्नाचार्य संताने महं FIT 
(३) ज्ञार्या महं क्रुरदे पुत्र महं मदन नर पूर्णालिंह नाण पूर्ण।स- 
(४) रि सुत महं इहा मंण धांधल मूल मं० जसपाल गदा रुदा Tala ख- 
(u) मस्त gga aa श्री युगादि देव प्रसादे महं धांधुकेन क्री जिन- 
(६) grease कारितं प्रतिष्ठित थ्री नन्न सूरि पडे श्री कक्क सूरिचिः १ 
| i धातु की मूर्ति पर । 
त. [2015 ] | 2 
सं० १५५१ वर्षे वेशाष सुदि १० रवो संण रत्ना सं पन्नान्यां श्रीशातिनाथ बिंब काण] 
पंचतीर्थी प्रर । 
1 20161 
सं० १४३१ वर्षे माघ सुदि १३ बुधे प्राण व्य० खषमण आए TSI पुष चीक्वाकेन पि त्रो 
आत्मभ्रेयोथ श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं प्रति० बरह्माणीय as नब श्री उदयाणंद सूरिचिः। 
चोवीशी पर 4 | 
-AE . [9017] 
सं० २४७ प्राग्वाट व्य० मूंगर बायो जम दे पुत्र व्य० माब्हाकेन जा० माब्हण दे पुत्र 
ह जीनादि gaa श्री gui चतुबिश तिका ce: कारितएः' प्रतिषितस्तफ गछे श्री 
सोमसुंद्र सूरिजिः 1 
A शांतिनाथजी का मंदिर - saang १ 


पाषाण की सूर्तियों पर १ 
| [2018] 
>? सं० १३०२ वर्ष ज्येष्ठ gu Y IÈ न na soo 


७ ८ १] Sie Ct ESC 
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Carving work on ceiling in Dilwara Temples. 
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CRR). 
[2019] 
साग घन्ना mag थ्रो आदिनाथ at कारितं । 
{-2020 ] 
पण मांजू आविकया भो सुमतिनाथ कारितं . . . . - । 
[2021] 
शो खरतर गह श्च WATT दितीयजुमो पार्श्वनाथ सा० माखा Wo सांजू आ्राविका 
कारितः | a 3 
देवी की Wa पर । 
{ 2022] 
संच १५१५ वर्षे आषाढ ae 2 शुक्रे श्री GHA TA दरडा योत्रे सा० आसा Te सोखु 
पुत्रेण de मंडलिकेन ma Au go साजण (० wo रोहिणि प्रण ate सा० पाब्हादि 
परिवार संयुतेन श्री sage प्रासादे श्री अंबिका मूर्ति का० आ जिनचंद सूरिः । 
श्री कषज्ञदेद जी का मंदिर - अचश्चगढ़ | 
पाषाण की कायोत्सगे मूर्ति पर । 
[ 2023 ] 
Go १३०२ वर्षे . - « . - - HATS सुरि जयदेव सूरितिः । 
पंचतीर्थी पर । 
[2024] 
Go १५५० वर्ष Blo go २ प्राग्वाट ्ञातीय च्य स an ae रूपण सुत 
सोमा दे जा० वीकमादि कुटुंबयुतेन श्री सुनिसुव्तनाच Ri कारिते प्रण आ तपागडनाय ₹ 
भी बद्योलागर सूरिदिः | 
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धातु की मूर्तियों पर । 
[2025] . 


 .  सं०१५०५ फाण सुण ऽ शनि रोदिण्यां श्री अब्ुंद्‌ गिरो देवड़ा श्री रावधर सांयर मुंगर 
सिह विजय राज्ये सा० ता नीमचेत्ये गूजर श्रीमाल राजमान्य मं० मंडन चाया चोली पुत्र 
अण शुद्ध पुण सं० गदाञ्यां जायी हासी पद्माई मंण गदा जाए आसू पुत्र श्रीरंग वाघादि | 
कुटुंबचुताच्यां १०५ मन प्रमाण सपरिकर. प्रयमजिन बिंबं कारितं तपागष्ठनायक श्री सोमः ` 
सुंदर सूरि पट्टे भी सुनिसुंदर ale श्री जयचंङ सूरि पडे श्री रत्नशखर सूररि पट्ट प्राकर 
` श्री लह्मीसागर सूरिः प्रतिष्ठित श्री सुधानेदन सूरि श्री सोमजय alt महोपाध्याय 
श्री जिलसोमगएि saa । विज्ञान सूत्रधार देवाकस्य श्री रस्तु । कृतं मेवाड़ झातीय सूत्र 
भार मिद्दीपा aie नागल सुत सूत्रधार देवा जाया करमी सुत सू० इला गदा दांपा बाल्ला 
दाना कलाः सहित व्यापादयता; 
[ 80261 | 
. , संवत्‌ १५५७ ad वैशाख व(द ४ ge रुंगरपुर नगरे राजुल fl सामदास Go ue 
AMT प्रज्ञावक पुरंदर सा साना प्रमुख श्री संघोपक्रमेन . , . , . . . . , . . - 
१ श्री झादिनाय्न बिंबं प्रण तपागछनायक श्री सोमसुदर सूरि w मुनिसुंदर सूरि श्री जयचंझ 
सूरि ve श्री रत्तशखर सूरि aè श्री खक्मीसागर सूरि श्री सोमजम्र सूरि महोपाध्याय . 
Gagenly प्रमुख सुदरादि शिष्ये परिवार परिश्रुत 
[ 2027 ] 


> संवत्‌ १५६६ वर्षे फाल्युन सुदि १० सोमे श्री अचलगढ़ महादूगें महाराजाधिराज 
श्री जग्रमा्रविजयराज्ये सं० साल्षिग सुत सं सहसा कारित श्री चतुर्मुखबिहारे जळ 
. R श्री सुपाश्वे बिंबं श्री संघेन mka प्रण तपागढ श्री सोमसुदर सूरि संताने श्री 
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( ४६३ ) 

[20281 न 

संवत्‌ १५६६ वर्षे फाब्गुन सुदि १० सोमे श्री थचक्षगढ़ महादूर्गे महाराजाधिराज | 

थो जगमाल विजयराज्ये सं साल्लिग सुत de सहसा कारित भी चतुर्मुखविदारे जड- . 

प्रासादे श्री आदिनाथ बिंबं श्री संघेन कारित प्र सपागछ श्री सोमसुदर सूरि संताने | 
थो कमलकल्लस सुरि शिष्य A जयकब्याण सूरिजिः नण श्री चरणसुंदर सूरि प्रमुख 

` परिवार RA: श्री रस्तु श्री संघस्य । सूत्रधार हरदास ॥ कड ses 


‘a 
श्री पावापुरी तीर्थ । 

जल मंदिर | 

पंचतीर्थी पर | _ 
[2020] | | 
सं(व)त्‌ १४६० ज्येष्ट सुदि २ रेतुमा(? ) go चोराकेनात्मभ्रयोथं भौ महावीर बि 
कारितं प्रतिष्ठित च श्री अनयदेव सूरिनिः : 

| | मूलवेदी के दाहिने तफ का लेख । 
[2080] | 


(१) qo रएएए मिः आसिन सुदि 
(२) श्री मंदिरजी के बीच के फेरी में वः नी « 
(३) चें के फेरी में पत्थर बेवाया नानकचे' | 

(४) द जीवनदास जैन खेतास्बरी के तर | 


(५) फ से साः कलकत्ता झु 
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“( १६४ ) 
साने के चरण पर । 
? [ 2081 ] 
सं० १९९३ gag धनपतसिइ कारापित सव सूरि प्रतिष्ठित (श्रो)संघस्ए-श्रयस नवतु । 
दादाजी के चरण पर | 
[20321 । 


२५७ साल मिति अघन वदि २५ सोमवार eae sade sag तस्य परिवार 
अतिष्ठा कारापितं सुशिदाबाद ॥ श्री जिन कु(श)ल सुरि महाराज का चरन ॥ gi जत्रु ॥ 
समोसरन। | 
मंदिर का Rada । 
| | [ 2038] 
) (2) थी ga संवत्‌ २७८५३ मिती कातिक वदी 
(५ ) त्रयोइशी मंगलवार श्री महावीर स्वामी जी के समास 
( ३) रनजी में मंदिर कराया श्री संघ ने श्वेताम्बरी आमनाये 
(४) वः मनिजर गोविन्द चंद सचेती विहारवाले के 
(४) हस्ते वना । इदं प्रतिष्ठित मगारीखी जति 
र - OX FX e 
ः महताब बिबि का मंदिर । 
Raia । 
[2084] 
(२) संवत्‌ २७३१ का मिति माघ शुक्क १० RÀ 
(२) चंडवारे श्री मन्मदावीर स्वामी मंदिर श्री वंगदे- 
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९१६५) 
(a) दो मकसुदावादाजीमगंज वासिनी डुधेड्रिया 
(४) wat श्री नेमिचेझ तस्य जाया महृताब कुमारि- 
(५) णा कारापितं च श्री हृषेचंदजी तत्‌ पुत्र बुधसीह 
( ६) विसनचंझेए प्रतिष्ठा कारापिता A agate 
( ऽ ) गौजेराघिपत श्री अख़यराज सूरि azar 
(७ ) त्‌ श्री अजग्रराज सूरिणा प्रतिष्ठित श्री ga त्यात्‌ i 
{ ए ) ॥ झ्छोकः ॥ ज्ञवारएण्गोपाल्कै त्रेशलेयं । अब्नांबो धि- 
(१०) संस्तारणे magai ॥ मुक्तिखिनाथ ana GAs 
(११) प्रसंस्तोमि श्री वर्भसातं Ay च ॥ २ ॥ 


गांव मंदिर । 


afau तर्फ के दिवार प्रर का लेख ॥ 


| | 20551 
६२१) श्री गांव मंदिर जि मे दक्क (2) ण प्रश्चिम उत्तर दालाम 
(3) तथा चारो कोठे मे पत्य (a ) जेन श्वेताम्बर जंडार के तर 


(५) फ़ से मेनेजर गोविंदचंद ge (R) ति (विहारवालो ते Raat सुन 
(७ ) qo रएद आसिन बदि ५ 


am Gar के दादिने तर्फ के आले का लेख । 
. [29086 ] 


. (५) Dasher जोनेङ प्रणम्य थो पत्ापुप्री नगरी ay आ श्री (जस 
CQ) dig स्थानापन करोती स्वेतांबर आमनाग्र धारक शाए रूप भद्र 


ag 
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( ९६६ ) 
(३) olaaa देवचंद सा पाटन वाला हाल मुकाम येवला. तथा YAIZ 
(४) वालाये आगो खजार तथा सा मंझुपमां जमली सद्दीत आरस कराव्या 
(६) संवत्‌ १९६० do सेवक. उत्तमचंद वालचंद मंत्री नगरवाला । 
सना मंडप के बांये तर्फ के आले का लेख । 

| [ 2087 ] 
( १) श्रीमद विर fats प्रणम्थ श्री पावापुरी नगरी मधे था श्री जि 
(२) न dla स्थापन्नं शाए रूपचद्‌ रंगीलदास सा पाटन दा 
(३) ला हाल मुकाम येवला तथा मुंबई स्वेतांबर आमना धारक वा 
(४) क्षा ओ कराव्या ढे संवत्‌ १७६० : 
(u -मीख्री चाइचद्‌ जगजीवन Gare पाह्ीताणा वाला । 


IOS OC ie 


हेदराबाद-दक्षिण | % 


श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर-वेगम बजार । 
.सूलनायक जी पर । 
| [ 2038 1 i 
` सं० १५५७ वर्ष ॥ महा सुदि ५ सोमे श्री asda बिंबं कारितं i 
पाषाण की सूति पर । 
| [2089] 
संवत्‌ १५४७ वेशा सु[द्‌ ३ श्री संघे vena जी of जिन तपापति वाक जी प्रतिण 


e यहां के लेख स्वर्गीय do घालचंद्रज़ी यति से प्राप्त हुवे थे । 
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( ५६9७.) 
श्री राजा जरासिंघराजे... . . -। 
[2040] 
संबत्‌ २५४५ वर्षे वेशाख सुदि २ श्री daw बिंब कारा[पतं। ` 
| धातु की प्रतिमाओं पर । 
[2041] 


संवत्‌ १६६७ फागुण सुदि २३ साह मनोरथ सदापगामे प्र० . - - : : -। 
, | [2042] | 
gaq १३०७ वर्षे मार्गण सुदि २ gÈ राजनगर वास्तव्य ओसवस glo साए वमान 
aga सा० TINT केन स्वभेयोर्थ श्री पद्मावती बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपा पेण किति- 


रत्नगण जि: u | 
[ 2048 ] 


सं० १३०३ वण Flo सुण ए सोमे MATE gro खाण कुंवरजा जाए रतनवाई नाम्न्या 

उ? श्री aang A धरी शांतिनाथ बिए काण धरण श्री तपा० नए श्री विजयदेव सूर्रिन; u 
| पंचतीथिया पर | 
[2044] 

ao २५२९ माघ वदि . - - सोमे नागर झातीय Ho कमेली wo फढू सुत ba 
नाम्ना wo ale सुत खळयादि कुटंबयुतेन श्री धर्मनाथ बिंबं काप प्रण gaT श्री रत्न, 
सि R हि 
सिह gR u - 


do १५३० वर्षे वैशाख वदि १५ Fa वडाला गोत्रे sha वंश Glo षेटा Alo माब्दी 


सुत सा० घर्स्मा जा० महू पुत्र नापा बाला दीरादि कुडुंबयुतेन आत्म ao श्री शीतलनाथ 


बिंब काए प्रण श्री संडेर गछ्ले श्री TATA gR: u A u 
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{ 20 ) 
[ 2046 ] 
संवत्‌ १५६५ वर्षे माघ सुदि २५ दिने ऊकेश वेश घोरवाड गोत्रे साप वाचा ae 
वाहिए दे पुत्र सा रंगाकेन Wo रत्ना दे पुत्र साग माहा पता वेत प्रमुख परिवारयुतेन 
श्री सुमतिनाथ fa का० प्रण श्री खरतरगल्ले श्री (Hada सू रिजिः ॥ 
al पार्थनाघजी का मंदिर - कारवान साहुकारी | 
We की प्रतिमाओं पर 1 
१ 2047 ] 
संवत्‌ १३७२ वर्षे बेशाख सुदि १२ झुगे श्री श्रोमाल ala we जयतेन निज्ञमा- 
` qag उ० सोढ जा" as भियादेवी saa श्री शांतिचाथ विंबं कारिते go श्वो प्थीचद 
सूरि fst: श्री जयचंङ ahi n 
[ 2048 ] 
संवत्‌ १४५७ वर्षे Glo सुदि २ जोमे प्राग्वाट झातीय so धरणि सुत सिंधा sats तद्‌ 
जात भेण कान्ङ्देन श्री पार्श्वनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित भी तपायछीव were श्री देव- 
सुंदर alela: n 
[2049 } 
संवत्‌ २४०१ वर्ष वैशाख सुदि ३ झनो प्राग्वाट झ्ञातीय So maa जाप सामल दे 
सुण धमकिन जात हीरा सिवा सद्दे सङ्तिन पिद ars aà भी अज्िनइंन बिंबं का० 
प्रण मडाइड गे भो उदयप्रच सूरिः ॥ 
[2050] 
७. = रि 
सरु १९३७ वण Rio go छ सोसे ओए झा० ato शिव सा० जाण सुजारदे पुत्र सार 
क कुडुंबयुतेत G धि ~e a f SA ` 
ससाकन जाए रतनबाई sga कुडुंबचुतेन श्री-छुविधिनाथ बिंबं कारिते go तपा रडे 
दिवेकड्षेयणिजिः ॥ | | 
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( ४६७ ) 
A पा्श्वनाथजी का मंदिर -रेपोडेन्सी बजार । 
पंचतीर्थियों र + 
[ 2051] 
संवत्‌ १४४ मा० go ११ ओस वंश काब्द्णसीदं लाइणि ga कोवापाकेन श्री अंचलग8 
श्री जयकोर्दि सूरिणामुण ओ नमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिः ॥ श्री: ॥ 
` [2052] 
qo १५३४ वर्षे आषाढ सुदि १ युरो जकेश झातो श्रेष्ठी गोत्रे मण कमला मण सिवा 
qo खखमा दे ge साजण युतेन स्वश्नयसे श्री Tara Hat कारितं श्रो ककुदाचार्य संताने 


श्रतिष्ठितं श्री gaga gk: u 
८ गू 9053 ] 


संवत्‌ १५३७ वर्षे: महाबदि. १३ शुक्रबारे gua गोत्रे सा० नाथू पुत्र थिरा चाया - 
gest पुत्र सा० घेचा चार्या fem दे quad श्री Gears बिंबं कारितं श्री धर्मघोष 
गहे प्रतिष्ठित were श्रो मानदेव alla ॥ 

[ 2054] ` 
° सं० १५४१ माघ सुदि २९ प्राग्बाट Bre शरेण जाँटा ना सूल्षेसिरि सु जिणदासेन 
जाए लखी सुत हरदास सूरदासादि कुटुंबयुतेन स्वश्नेयोर्थ आ धर्मनाथ बिंबं कारितं प्रतिः 
(दं तपा ad श्री ३ लद्मीसागर सूरिचिः ॥ मोर । प्रोयाया वाली । 

श्री पाश्चनाथजी का मंदिर - चार कबाच | 
इंचतीर्थियों पर 1 
[20551 
सं० ११७० Fo Go ४ श्राण RET स्वश्रेवते wl महांत्रीर प्रतिमा कारिता 1 


६८ 
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क्ली, 


( 290 ) 
[ 2056] 
सं० १४०१ qo मार्ग» go ५ बा० चतुर नाम्ना श्री संखेश्वरपाश्व बिंबं का प्रण तपा. 


श्री विजयढ्षै ail: L 


£ 2057 J 
do २६६३ ag फागुण ale ७ सोमे श्रीमाल झातोय सा० सूरज Seagea श्री शां ति० 
Go कारितं प्रतिष्ठित श्री तपा we नहारक श्री aara सूरिजिः n 
६2058] - 
सं० १६७० qo Hlo You शुरो दोलत्तीचाद Bo Slo सा" श्रीमंत जाए षमांबाई नामः 
आ milana बिंब का० प्रण तपा गछे . . « . .। 
[ 20591 
सं० १६९९३ फा० go थ्‌ ge FÈR ata धीरा नाम्नी श्री शांति बिष का० प्रण श्री | 
an ae विजयदेव सूरिजिः ॥ 
: [2060] हट 
सं० १३०२ (१) वेण माघ गं० Yo go ५ वाऽ go Mo बाण कानु नाश्नो श्री पार्ख- 


. साथ fo काण प्रण तपा श्री विजयवेव a: ॥ 


दादाजी के चरणों पर । 
[2061] ६ 


॥ संवत्‌ १ए६१ का वर्ष मिति माघ सुदि ५ गुरूबासरे श्री te युगं प्रधान जगदे 


` चूडामणि दादा साहिव १०७ श्री जिनदत्त सूरि geua चरणपाछुका श्री चारकवांण 


का श्रीसंघेन- ered । पं० चारित्रसुखेन प्रतिष्ठापितम्‌ श्री संघस्य कल्याण खेम कुशलम 
समुपस्थिता ॥ हेदरावाद u 


Pus 


ste 
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(४७१) 
[ 2062 ] 
॥ सं० १९९६१ वर्षे मे । माघ सु। ५ दिने । जे । युग प्रण १०० दादा aga श्री जिनः 
कुशल सूरि USA | च्यारकबांण । 
| [ 2068 ] 
श्री जिनङुशल सूरि चरणकमल पाछकेन्यो नमः ॥ ga संवत्‌ १७६४ वेशाख धवल 
१० गुरुवासरे प्र तिष्टितम्‌ ॥ Ti 


J 


Ue ere ea पत 
मद्रास । ॐ 
चंदप्रस्वामी का मंदिर - शूला बजार । 
सूल मंदिर का लेख | 
[2064] 


(१) ॥ संवत्‌ १७५९ रा शाके १७१३ मासोत्तममासे ज्येष्ठ मासे ge पदे तिथि दशम्यां 


रविवारे शूलाम्रामस्थः मालू गोत्रे सा० । कालू- 
(2) राम रतनचंद खरतरगणोपासकेन कारापित Raar iasg बिबं स्थापितं at 


तर ay देमकीति शाखायां विक्कामचंळगण 
(३) तहिष्य पं प्र । agaian: तन्चरणांतेवासी. उपाध्याय नेमिचकेण प्रतिष्ठित . 
जिनज़वन स्थापितं बिंबं च पं०। श्यामलाल साकम्‌ 
मूलनायक जी पर । 
[ 2065] 
॥ संवत्‌ १9६० वैशाष सुदि ६ ‹ « ` कारितं श्री संघेन . : - - - .। 
क उदार री बालचंद्रजी यति से मिले थे । 2 
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८१७२) 


मूर्तियों पर । 
[2066] © Mp 
॥ सं० । १९२१ माइ सुदि ऽ गुरु । श्री चंडजिन बिंबं कारितं A agaaa 
जण श्री (aga सूरिः प्रति . . . - - । ` 
{ 2087] 


॥ सं० १९५१ माइ ॥ सु०। 9। गु। थी सुमतिजिन बिंबं कारितं । श्री इृहृत्खरतरगंडीवे 
ज श्री Raga सूरित्निः प्रत्त... 


धातु को पंचती्थी. पर । 
x [2068] 
॥ संण १५०५ वर्षे पॉस सुदि २५ आण विणवट गोत्र पा स्तदा ato सूद्‌ दे पु। 


सहसा जाण gay दे पिठमाठ पुण श्री. चेङग्रचो बिंबं कारितं प्र० श्री धर्मघोष गहे पूर्णच ऊ 


सूरि ve श्री aes gR: ॥ श्री ॥ 
MAE पर । 
| [ 20691 
॥ सेवत्‌ १७७० रा शाके १५३५ रा ज्येष्ठ 
वासरे ॥ जद्दारक श्री. जिनफत्तेऊ सूरि प्रतिष्ठित भ्र) मळास शूलामध्ये ॥. 
ASIAA का मंदिर “साहूकार पेठ.). 
शिल्लालेख. । 
[2070] ` 


1 (२) कक न न थक 1 
EEE TE T भी दि री वीतरागाय ॥ 
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मासे कृष्ण पक्तेः तिथो त्रयोदश्यायरां a 


तरणेः श्री हेमसूरिग्रश॒स्तलीठे प्रतिवादिदन्व" | 


(४५२३) 
( ३ ) नयदो Ramma निधिः ॥ श्री सूरी श्वरमूऊअ न्दितपदः श्री anakart 
( ५ ) मोजोदयत्तारकत्येतिनिपुण्ते व्रति सर्वोपरि ॥ १ ॥ प्रासादस्य कृतास्य तेन 
( ६ ) agu माघस्थ शुक्के बुधो त्योदर्यां श्रुतिसतनन्दकुमिते श्री विक्रमाव्देःधुना । 
( ३ ) सोजन्यातस्रतसागरेण जगतां धम्मोपकाराय वे भ्रीमज्ञोनधुरंथरेण कतिना gi 
( ए ) प्रतिष्टानघाः ॥ २॥ श्री विक्रम संवत्‌ १९३२ माघ ge १३ बुधवारके दि- 
( ए ) न al मदरास पचन झाढूकार पेठमें श्री चन्ड्प्रबस्वासी, विम्ब प्रतिष्ठा थ्री: 
( १० ) मञ्जोनाचार्यं बृदृस्वरतरगछोय जं । यु । were भी जिन सिड सूरिजी । 
(११) महाराज के करकमलों से समस्त संघ सहित चेरुंषकसजी सुखलालजी । 
( २२ ) समदरिय़ा ने बड़े महोत्सव से कराई । हरषचंद रूपचंदजो ने बिस्व स्थाम 
(23) न किया कदरमलजी ने कलशं चढ़ाया ओर हंसराजजी सागरमध्वजो 
( २४) ने ध्वजा आरोपण. करी. यह मंगल कार्य श्री संघको सर्वेदा श्रेयकारी हो ॥ 
(१५ ) ॥ हृस्ताक्राणि यति किशोरचन्दजो तिष्यः मनसाचन्डस्य ॥ 
श्री दादाजी के बंगले मे । 
[2071] 
उँ» नमः दत्तसूरिजी ॐ नमः कुशलसूरिजी 
. निति साइ सुदि ५ संवत्‌ १ए३६ का । 
जेन मंदिर-साहुकार पेठ । 
पंचतीथियो पर | 
i [2072] \ | 
संवत्‌ १४७९५ वर्षे माघ सुदि ५ बुधो श्रोमाल झातीय नान्दी गोत SRI पुत्र 
Nu प्रेताक्षेन पुत्र हरेराज सहित तत्‌ पिता geared भो यजितनाथ बिंबं कारितं प्रति 
Ba श्री खरतर गडे श्री जिनसागर सूरिजिः ॥ 
६६ - 
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( 398 ) 

[2073 ] 
संवत्‌ १५१४ वर्षे पोष वि ५ ge श्री क्षीमाल कातीय ag वित्रा ate जासी सुत 
सोना जाण gle आस्मश्रेयोईर्थ जीवितस्वामी श्री श्री थी आदिनाथ बिंबं कारितं प्रति 

छितं पिप्पल nd त्रितविया श्री धम्मेंसागर सूरिः | gear । 

_ [20741] 
संवत्‌ १७१७ वर्षे माघ इक्क १३ पालण पुर ककेश ङ्वातीय सा० पर्वत चा" जीविणी 
पुत्र शा० गेहाकेन Wo WS पुत्र वत्रा जावड प्रमुख ङुटुंबयुतेन स्वश्रयसे MANT का रित्त 

प्रतिष्ठित तपा श्री रत्नशेखर सूरि पट्टे थी क्षद्मीसागर सूरिजिः ॥ 


चोवीसी पर । 
[2075 1 
संवत्‌ १४७३ वर्षे wa... fe... nem झातीय so खीमा जाए alex सुत 
MM Wo दीसु पुत्र हापा गोपा जीरादि कुटुंबयुतेन श्रेयोर्थ श्री श्रेयांसनाथ चतुविश ति 
पट्टकारितः प्रतिष्ठित तपागष्ठा धिराज्ञ wo श्री सोमसुंदर सूरित्तिः ॥ श्रीशुन aag ॥ 
[20761 
सवत्‌ १४२११५ ज्येष्ठ gg प्रावाट झातीय सं अजुन ज्ञाए टबकु सुत सं० वस्ता We 
रामी सुत सं? चान्दा we जीविणि सुत लंबा झाका प्रमुख कुटुंबयुतेन 9२ चतुविशतिः 
पट्टान्‌ कारग्रितश्च श्रेयसे श्री asa: चतुविशातिपहः कारितः प्रतिष्ठितः । श्री तपा पके 
A सोमसुदर सूरि संताने श्री रत्नशेखर सू(र तत्‌ पड़े थ्री aalam ath: u 
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( IRN ) 
रायपुर-सी० पी० । % 


जेन सद्रि- सदर बजार | 


शिक्षालेख । 

[ 2077 ] 
(2) ॥ श्री मदिष्ठदेवेन्यो नमः ॥ श्रीमच्द्रीवीरविक्रमादित्य राज्यात्‌ नव 
(श) aissa ( १ए५० ) शाके इंडिचंडसिदि नक्तत्रेश प्रमिते मासोत्तममासे हिः 
(३) तीय आसाद मासे gare aera तिथो जार्गववासरे स्वाति नक 
(४) त्रे साध्ययोगे gaat एवं पंचांग झुरावत्र समये ककोर्क गते रवो शेषे 
(५ ) षु पूजनिरिक्धित वेलायां श्री मझाजपुरवरे ag गोत्रे साइ तनसुखदा 
(६) स(दास) तत्पुत्र साह आसकरणेनासो श्री मचङप्रन जिन्प्रज़ो प्रासा 
(9) द कारितं स्वश्रेयोर्थ श्री बृहत्खरतर wens Talat अट्टारक श्री 
(7) Gade सूरी श्र प्रतिष्टितश्वेति पप सिवलाल मुनिरुपदेशात्‌ । 

MAI पर | 

[ 2078 ] 
(२१) श्री जिनायनमः ॥ श्रीमत्‌ वीर ao १७११ विक्र 
(५) म Go | २७५१ शाके १०१६ प्रवत्तमाने MATA मा. 
(३) से आषाढ gare तृतिया [तिथयो गुरूवारे पुः 
(४) ष्यनक्तञ्रे मिथुनाकंगते रवो शेषं झुन निरिक्षिः . 
(५) त वेलायां stl रतं(राज)वरे मालू गोत्रे साह धन- 
९ ६ ) रूपजी aga साद फूलचंदजी कस्या जाया 


छ ania पं? घालचंद्रज्ञी यति से प्राप्त । l 
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( १५६ ) 
(३) ARA तया श्री अजिनंदनजिनप्रचो प्रासाद 


Co) कारित cada saga खरतर ae श्री जिनचंद सूरी श्वर 
(wv) जी आदेशात्‌ श्री शिवलाल सुनि प्रतिष्ठितम्‌ ॥ श्री gaa ॥ 


उथमण - सिरोही । 
जेन. मंदिर । 


पञ्बासण के नोचे का aq |. 
[ 2079 ] 
` ॥ सं० २२४३ वर्षे माहा सुदि १० gules नाणकीय ae उथमण Sa धणेसर बाण 
धारमतीः पुण देवधर जेसड आब्द पाब्दादि कुटुंब संयुते मात निमित्तं saag करापितं ॥ 


ARR RA RRR AR फक 
रोहेड़ा - सिरोही । 
जेन मंदिर । 
पंचतीर्थियों पर । 

[ 2080 ] 


सं० १२७३ वर्षे फागण सुदि  कोरंट गे . . . dats ` ; ware वित कारितं 
-अतिितं ककक सूरिजिः॥ | 
[ 2081.] 


सं० १३२१ वर्षे नाएकिय डेः. . . . . . चतुप्रिशतिपद्द कारितं प्रतिष्ठित ae 


महेन्ड सूरिजिः॥ 
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-HADA MTSE RS DS SN or HNN Ss 


( २५३५) 
{-2082 ] 

qo २३१ फागण सुदि १९ युरो कारंटवाल गे जपकेश क्ञातीय संखवालेचा गोत्रे 

नपसी go जाणाकेन श्रेयसे भी धर्मनाथ विंब कारितं प्रतिष्ठित सांबदेव alla: u 
' [ 2083] 

go १४९३ वर्षे माघ सुदि १३ डपकेश क्ञातीय मण nieg mo सिरियांदे go काजा 
केन जाया wal लहितन आंत्मभ्रयसे श्रो-नमिनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित ज़झरक श्री 
qaga gria: u 

(2084 |: 

dag १५२३ वर्ष फागुण वदिः११ नागेंद गछे उपकेश झातीय कोठार . . . चा० लक्ष्मी 
qo मेघा ato gle पुण नेरा ऊंगर तोढ़हा Jaa श्री यात्मपुएयास्चें श्री वासुपूज्य fa 
` कारितं प्रतिष्टित विनयग्रत सूरितिः u 

[ 2085] 

Jo १५१५ वर्षे वैशाष ale ७ शुक्र श्रो श्रीमाल' श्रेष्टी जामा जए साही पुण गोल्हा 
ato आसि पुण पहिराज कुटुंबयुतेन स्वश्चेयसे क्री प्रश्वैनाथ Ri कारितं पूर्णिमापक्त पुएय- 
रत्न सूरीणां प्रतिष्ठित वाराही ग्रामे ॥ 

; [ 2086 ] 

सं० १५२ वर्षे माघ वदि २ प्राग्वाट झातोय Sato कोदाकेन आया कामल दे. पुण ' 

नाब्ह्या Slat gaa wiata बिंबं कारितं कढ़ोलीवांल n ÜT इणसारर सूरिज्ञिः॥ 
! [2087 ] 

सं० WISE आसाढ सुद ९ रवो डपकेशक्ञातीय्र नाग गोत्रे साद्‌ चोजा ञाण नावल 
दे go मांडण आव्हा जेसा सहितेन माडण Wo माणक दे go रंगा युतेन ात्मपुण्यार्थे 
संजधनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित नाणांवाल गहे दारक श्री - « = = "१ 
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( wo ) 


भारज -सिरोही । 
जेन मंदिर । 
पंचतीर्थ पर । 
[ 2088 ] 
सं० waa वर्षे वेशाख सुदि ५ शनो श्रीमाल झातीय पितुं RET जाण घरणा सुत 
aig wo gla करमी. सुत algal gaa श्री नमिनाथ बिंबं कारितं बृह्म(एया गले प्रत. 
[तं श्री विमल सूरि नि; वटपङ. वास्तव्य ॥ | 
पसे ei 
दै र A 
गुडा-सिरोही । i 
 जेनमंद्रि। | न 
पंचतीर्थी पर 1 
[2089 ] 
सं० १५३४ वर्षे वेशाख-सुंदिं ३ युरो aana get सजन ठाकुर गोत्र age पोमादे 
ह ङ wag गीदा सा० माणाकेन ज्ञा” म[शक दे पुण मेघराज हांसादि कुटुंबयुतेन 
खश्नेयार्थ श्री सुमतिनाथ चतुर्विशति पट्ट कारापितं । नाणावाल्ष गछ्े श्री घने श्वर सूरितिः 
प्रतिष्ठित तपा श्री सोमसुंदर gha: सं . - . . .॥ z Te 


è जेन मंदिर । 
काडसग्ग प्रतिमा पर । 
; . [2090] 
स १३३४ वर्षे वेशा 'सुदि ५ युरो. पाण झा" No ऊबा sitet जाप eva J qo. 
aa कारितं प्रतिष्ठित (चत्रगष्वीय श्री देवनङ सूरि संतानीय रा० पं० सोमचंड्ेण ॥ 


j 
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पाडीव - सिरोही । 
जैन मंदिर । 
पंचतीर्थी पर । 
ह [ 2091] 

सं० २५३६ वर्ष वशाख सुदि ३ gt श्रीमाक्षी इतीय राउल नाण वाला पुण देवा mo 
(यत्ता सुत तेजा at Grane बिंबं कारितं प्रतिष्ठित आगम गे अमरत्न सूरि ge 
पदेशेन करा पिते प्रण विधिना पत्तन वास्तव्य ॥ 
| | i — 

मडिया-सिरोही । 
जेन मंदिर ` 
पंचतीर्थी पर ॥ 
[2092 ] 

Go १४३० वर्षे माघ सुदि श गुरी बाफणा गोत्रे साह Gul सुत sa Wo मेला दे 
पु० जोगराज ज्ञा० जसमादे श्री पाश्वैनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित जपकेश as श्री ककुदा- 
चायो निधान प्रण tage ak u | 

निंबज-सिरोही । 
जेन मंद्र । 
पंचतीर्थ पर । 
[2093] 
सं० १५७७ af बैशाख सुदि ३ शुरो fl नावदेड़ा गे श्री कालिकाचार्य संताने जप 
जातीय खांटेड़ WA साइ क्षाक्ञा Ae. - : पुण सामंत जाए हांसल्न दे पु जोपान्न 
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उदा चोपाल Wo नतु दे पुण नाब्दा सीवा उदा ज्ञाए अमा द Jo रतना समरथ कुटुंबन 
ag स्वभ्नयसे श्री शं तिनाथ बिंबं कारितं afl विजयासिंह सूरि पढे प्रतिष्ठित वीर सूर जिः॥ 


an a 
छुड़ वाल - सराहा | 
जैन मदर! 
'खषाए की प्रतिमा पर । 
[2094] 
qo १६४४ वर्षे फागण वदि १९ बुधे- हालीवाझा वास्तव्य श्री संघेन कारितं श्रो शांतिः 
नाथ fea प्रतिष्ठित तपागषाधिसज श्रो दीरविजय सूरिजिः ॥ 
ली नी नी ला न न न नह 
डीसा-। 
श्री यादीश्वरजो का.मंदिर 1. 
पंचतीथियों पर 1 
[2095 ] | 
सं० १५५४ वर्षे काण वण २ शुक्रे श्रो जावडार गे श्रीमाल जातीय म० धिरएल बी" 
ब्रह्मादेवि go मना ना" माढ्दण दे पुष सिंघा मेघा मेहा साणा जुवा लहितेन we 
तस्वामी श्री पद्मप्रज्॒ प्रमुख agaa पट्ट का० प्रण कालिकाचार्य संताने श्री जावदेंत 
सूरिजिः श्री वनरिया ग्रामे u । 
, [2096] | 
सं० १५६३ वर्ष माघ सुदि २५ गुरो उपकेश झातीय गाए कलुज सो० करणा * | 


ang पुण विसाल fase cam निमित्त श्री विमलनाथ बिंब कारिते प्रण aana 
थी झर्म्मातिक्त ail: ॥ ee | 
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[2097] 
सं० १६६३ वर्ष वैशाख वदि ११ दिने श्री श्रोमाल -झातीय व्य० टाहापान ज्ञा० alg 
निमित्त सुत लिंबा राणा जाजण सहितेन आत्मश्रेयोथ भो श्री आदिनाथ विंबं कारितं 
प्रतिष्ठित ब्रह्माण गछे नण जाजीग सूरिजिः Rans वास्तव्यः ॥ 


श्री महावीर स्वामी का मंदिर । 
पचतीर्थियों पर । 
[ 20981 
सं० १३२० वर्षे फागण सुदि १ शुक्रे ब्रह्माण गडे श्री जऊक सूरि गुरो श्रीमाल sala 
| पिणनालक वास्तव्य आज्ञा सुत देवधर श्रेयोर्थे आसघर सुत जाब्हृणेच (पितुव्य़ श्रेयोंर्थ 
श्री महावीर बिंबं कारितं प्रण श्री वयरसेणोपाध्याए आण ॥ 
[ 2099 J 
सं० १३४४ वर्षे Ho वण ४ YS ओसवाल झा० ao वीरसस्य सुत बीजडन amg 
` चयज्ञ देवि aad श्री पानाच बिंबं का रित Fo सञ्चधारि al रत्नदेव सूरित्तिः n 
5 । ; | 2100] 
सं० २४५६ वर्ष चैत्र वंदि २ शनो डपकेश ato वडालिया गोत्रे सा० जेता जा० जइती- 
श्री सुत चीमा जाण सनपतथाल श्रेयोर्थ थी आदिनाथ बिंबे कारितं रति” स्रि गळे 
क्षी विद्यासागर alt: ॥ 
[2101] 
ao २४७३ बे ate सुंदि ए चोमे श्री श्री माल झातोय सिंघा mo मेखा दे i 
aaa सुत aada श्री झांतिनाथ isa कारितं प्रण बरह्माण गे औ वीर सूरिजिः॥ , 
9३ 
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[ 2102] 
सं० १४७४ वर्षे वेशाख सुदि १० रवो श्री कोरंटकीय गडे श्री नज्नाचार्य संताने उप$श 
quala मंण सलयसिंह जाण माखण देवि ae मण मदनेन पुण gut सहितेन जाए हेमा 
ba खर ~ ° रि ° f ° रि द्ध १ 
aad श्री संजवनाथ बिंबं alte प्रतिष्ठित कक्क gria: n | 
f [ 21031] 
__ fia १५९० वर्षे वेशाष ale ५ gF श्री श्रीमाल gida सदा aro सहजू पुण धीरा 
केम जाण काली akaa पितृमातृ श्रेयोर्थ श्रो शांतिनाथ बिंबं कारितं yo श्री मार्गेळ गहे 
श्री guage सूरज; ¶० सर्वं सूरिज्ञः॥ २ 
| [9104 ] | 
कु सँ २५९२ वे कार्तिक बदि ९ युरो पाब्हाउत गोत्रे सा० [शवाराज ato Hale 
संत्र har ara युतेन षुण alan मातृ श्रेथोर्थ A आदिनाथ बिंबं ales प्रतिष्ठित 
maakt गडे भ्री gagar ake ॥ ` | i 
[ 2105 } 
2. wA ` 
स० १५२३ वष वशाख सुद ३ जपकशा n श्री ककुदायार्य संताने Sasa झातीय 
q TU SSE ज हे > > 
ES गोत्रे साध 7 Ta आण जसमा वे Yo सोहडा दे पुण वस्ता आंत्मश्नेयोर्थ श्री 
अजितनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री देकगुष्ष सूरि[नः॥ 
: [2106] ; , 
सं० १५३७ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरो सी Sane 
केन जाए रई पुण रीड़ा त a aay oe है नारिंग सुत बण राजा 
पंचतीर्थी आगम गछे श्री अमररत्न रति "उ डेडबयुतेन स्वश्चेयसे श्री वासुपूज्यावि 
स्तवः ॥ | सर! नः yenda कारितं प्रण विधिना पत्तन 
चक ररर हक 
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गुडला-मंवाड़ । 
जेन मंदिर । 
पंचतीधियो पर । 
| ` [2107] ` 

सं० १५४१ वर्षे वेशाख वदि ४ डपकेश झातीय सा" करमा जा साहु पुत्र षीदा जाण 
खमा दे पुण गोदा जजक्ष We वडी go जेसा मेघा केमा हरमा सहितन जिदर निमित्तं 
श्री वासुपूञ्य बिंबं कारितं प्रतिष्ठित agua wares श्री धनप्र सूरिनिः ॥ 

| [2108] 

Go १५५ए वर्षे वेशाख gle १५ शनो उपकेश झातीय मानींग ao नंदि go देपा- 
केन (पतूयुत्तेन श्री वासुपूज्य बिंबं कारित प्रतिष्ठित ब्रह्माण we दुमतिलक सूरि = श्री 
उदयाणद सूरिः u 

8800 नी न तीन लत त 
खारची - मारवाड | 
; जेन मंदिर । 
पंचतीर्थी पर। - 
[9109 ] 

सं १५३५ वर्षे ज्येष्ठ ale 9. « « - - - धसेनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित षंशेर गछे 

भी शांति सूरिजिः दाविल मामे ॥ 
| MSTA - 
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स्वँडप- मारवाड | 


धातु की प्रतिमा पर । 
[2110] e 
दिइयो fla साइ SA पुण डधरण देदा वला 
+. ४५५५ वर्षे वैशाखु सुदि २ आसवाल इतं | ka 
at ae गोत्रे साह लाधु Wo नामल दे पुत्रिका नानु आत्मपुण्यार्थे श्री चंड 
5 वह G R $ 
qa बिबं कारित श्री नाणकीय गहे धनेश्वर सूरितिः ॥ 
[2111 ] “ 2. ह 
संघ १०४७ वर्षे . . - डपकेश झातीय SAT गोत्र पना Alo agit दे दना 
Gant सहितेन A gigaa बिंबं कारितं प्रतिष्ठित पल्लीवाल् गछे श्री यशोदेव सू! 
पदे भ्रीक्षी नन्न सूरितिः ॥ 
RRS य 


मांकलेश्वर - मारवाड | 
जेन मंदिर । | 
धातु की प्रतिमा पर । 
[1187] 
qo १६३० बर्षे फागुण सुदी २० श्री ्ञानकीय गछे उ० उसज गोत्रे सं० aia न 
वदमिनी पुष साह्य पीथा स्थाण प्रतिष्ठित भ्री शांतिनाथ बिंबं कारितं प्रण सिळसेन सू 
पदे श्री पनेखर gR: ॥ 


Aktit tetetete dlet die शि tels ४४/00/0002: 
See (ननन 


= ॥ श्री जैन लेख संग्रह द्वितीय खण्ड समाप्तः ॥ a = 3 
ड 21277 70777: 70 F 
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